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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Soparate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation . 

भाग III - खण्ड 1 

PART III — SECTION 1 
उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union 
Pablic Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and 

Subordinate Offices of the Government of India 


संघ लोक सेवा आयोग 

स० ॥ o 11013/ 2/ 74- प्रशा० . II -- - सचिव , संघ लोक 

मेवा प्रायोग , एतद्धारा मंघ लोक सेवा मायोग के केनीय 
नई दिल्ली -110011, दिनांक 29 अक्तूबर 1971 

मचिवालय सेवा मंवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी 
सं० ए० 32016/7/ 72-प्रशा०-] --- सचिव, संघ लोक अधिकारी श्री बी० एस० कपूर को 23 सितम्बर 1974 
सेगा प्रायोग एतद्वारा संघ लोक मेवा पायोग के कार्यालय (पूर्वाण ) मे 28 फरवरी 1975 तक आयोग के कार्यालय 
में स्थायी सहायक अधीक्षक ( हालरिथ ) भी एस० पी० बंमल में अनुभाग अधिकारी (विशेष ) के पद पर स्थानापन्न रूप से 
को 1 सितम्बर 1974 से 30 प्रक्तूबर 1974 तक एक मास 

कार्य करने के लिए नियुक्त करते है । 
की प्रवधि के लिए प्रथवा प्रागामी प्रादेश तक , जो भी पहले 

श्री बी० एम० कपर की अनभाग अधिकारी (विशेष ) 
हो , प्रायोग के कार्यालय में अधीक्षक ( हालग्थि ) के पद पर 

मंवर्गवाह्य के पद पर नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर होगी सथा 
स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते है । 

उनका वेतन वित्त मंत्रालय के , समय - समय पर संशोधित का० 
सं० ए० 11013/ 2/ 74-प्रशाo-l - सचिव , सघ लोक 

ज्ञा० सं० फा० 10 ( 24 ) -ई -III दिनांक 4 मई 1961 में 
सेवा प्रायोग , एतद्वारा संघ लोक सेवा मायोग के केन्द्रीय 

निहित उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगा । 
सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक ग्रेड के स्थायी अधिकारी ___ सं० ए० 11013/ 2/ 74- प्रशा०- 11 --- मचिव, संघ लोक 
श्री बी० एन० अरोड़ा को 23 सितम्बर 1974 (पूर्वाह्न ) से सेवा आयोग , एतदद्वारा संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय 
28 फरवरी 1975 तक भायोग के कार्यालय मे अनभाग सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी 
अधिकारी (विशेष ) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने पधिकारी श्री एस० श्रीनिवासन को 23 सितम्बर 1974 
के लिए नियुक्त करते हैं । 

(पूर्वाह्न ) से 28 फरवरी 1975 तक मायोग के कार्यालय 
___ श्री श्री० एन० प्ररोड़ा की अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 

में अनुभाग अधिकारी (विशेष ) के पद पर स्थानापन्न रूप से 

कार्य करने के लिए नियक्त करते है । 
संवर्गवाह्य के पद पर नियुक्ति प्रतिनियुक्त पर होगी तथा 
उनका वेतन वित्त मंत्रालय के , समय - समय पर संशोधित 

श्री एस० श्रीनिवासन की अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 
का० शा० सं० फा० 10 ( 24 ) -ई० -JII दिनांक 4 मई 1961 मंवर्गवाय के पद पर नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर होगी तथा 
में निबद्ध उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगा । 

उनका वेतन वित्त मंत्रालय के , समय - समय पर संशोधित का० 
1 - 336GI/ 74 
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दिनांक 22-4- 74 के पूर्वाह्न से श्री अलोक कुमार मुखर्जी, 
पुलिस निरीक्षक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कलकत्ता का त्याग 
पत्र स्वीकार करते है । 


शा० सं० फा० 10 ( 24 ) - ई० -III दिनांक 4 मई 1961 मे 
निबद्ध उपबन्धो के अनुसार विनियमित होगा । 

सं० ० 11013/ 2/ 74- प्रशा0 - 11 - - सचिव , संघ लोक 
सेवा आयोग , एतद्वारा संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी 
अधिकारी श्री धीर मिह रियात को 23 सितम्बर 1974 
(पूर्वाह्न ) से 28 फरवरी 1975 तक आयोग के कार्यालय 
में अनुभाग अधिकारी (विशेष ) के पद पर स्थानापन्न रूप में 
कार्य करने के लिए नियुक्त करते है । 

श्री बीर सिह रियात की अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 
संवर्गवाह्य के पद पर नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर होगी तथा 
उनका वेतन विन मंत्रालय के , समय- समय पर संशोधित का० 
शा० सं० फा० 10 ( 24 ) -ई० -III दिनांक 4 मई 1961 में 
निबन्न उपबन्धों के अनसार विनियमित होगा । 

एम० पार० भागवत , 

प्रवर सचिव , 

कृते सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग । 


सं० पी० एफ०/ बी0 -127/ 74-प्रशा0 -1 - -इस कार्यालय के 
दिनांक 26- 8- 74 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में , 
पुलिस उप -महानिरीक्षक , वि० पु० स्था०, एसद्वारा , श्री 
विस्वजीत साहा, उप-निरीक्षक को दिनांक 8 जुलाई, 1974 
के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए के० अ० ब्यूरो के 
दिल्ली वि० पु० स्था० प्रभाग की कलकत्ता शाखा में अस्थायी 
रूप से पुलिस निरीक्षक के रूप में प्रोन्नत करते है । 

गुलजारी लाल अग्रवाल, 
प्रशासन अधिकारी ( स्था० ) 
कृते पुलिस उप- महानिरीक्षक , 

वि० पु० स्था० 


गृह मंत्रालय 
महानिदेशालय, केन्द्रीय आरक्षित सुरक्षा दल 
नई दिल्ली- 110001, दिनांक 21 अक्तूबर 1974 


मंत्रिमंडल सचिवालय 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 
लाल बहाथुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 

ममूरी, दिनांक 22 अक्तूबर 1974 
श्री सी० डी० साहनी , लेखा अधिकारी, लाल बहादुर 
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी ने निवृत्ति अवकाश 
( Leave preparatory to retir nent) दिनांक 18 - 8- 74 मे 
31 - 10 -74 तक , पर जाने के फलस्वरूप दिनांक 17. 8- 74 
के अपरान में अपने पद से कार्यभार मुक्त हो गए है । 

प्रार० सी० त्रिपाठी , 

उप -निदेशक 


सं० श्रो० दु० - 13/ 74- स्था - राष्ट्रपति , श्री एम० एम० 
आया जोकि हरियाणा मंवर्ग भारतीय सुरक्षा सेवाओं के अधि . 
फारी हैं को केन्द्रीय प्रारिक्षत सुरक्षा दल मे उप -महानिरीक्षक 
के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

श्री बाबा ने उप- महानिरीक्षक , केन्द्रीय प्रारक्षित सुरक्षा 
दल , कोहिमा का कार्यभार 2 मितम्बर 1974 ( पूर्वाह्न ) को 
सम्भाल लिया । 


म० श्रो० दु०- 172/ 69- स्थापना----55 दिनों का दिनांक 
1 - 7- 74 से सेवान्त अवकाश तथा दिनांक 30- 6 - 74 को 
ईतवार होने पर अवकाश मे पहले अनुमति सहित मेजर 
एम० आर० चौधरी , सहायक कमान्डेन्ट का प्राकालीन पद 
दिनांक 29- 6- 74 ( अपराह्न ) को समाप्त किया जाता है । 


केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली , दिनांक 24 अगस्त 1974 
सं० पी० एफ०/ पार 0 - 143/ 72-प्रशासन -I -~- राज्य पुलिम 
विभाग में प्रत्यावर्तन हो जाने पर , पश्चिम बंगाल पुलिस से 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस निरीक्षक के रूप में प्रति 
नियुक्त अधिकारी श्री प्रार० श्रार० धोष को दिनांक 3 अगस्त 
1974 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो, कलकत्ता में 
अपने कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है । 

गुलझारी लाल अग्रवाल , 
प्रशासन अधिकारी ( स्था० ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 


सं० ओ० -II 968/ 74-स्थापना - ~- महानिदेशक , केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस दल डाक्टर भंवर लाल मणि को तदर्थ रूप में 
पहले एक वर्ष के लिए केन्द्रीय रिज़ पुलिस दल में कनिष्ठ 
निकित्सा अधिकारी के पद पर उनके कार्यभार संभालने की 
तारीख से नियक्त करने है । 


2. डाक्टर भंवर लाल मणि को गरुप सेंटर जे० आई० , 
मी० आर० पी० दल , अजमेर में नियुक्त किया जाता है 
और उन्होने अपने पद का कार्यभार दिनांक 16 सितम्बर 
1974 ( अपराल ) से संभाल लिया है । 


नई दिल्ली , दिनांक 26 अक्तूबर 1974 
___ सं० पी० एफ०/ ५० - 78/ 72-प्रशा०-/ -- पुलिस उप -महा 
निरीक्षक, वि० पु० स्था०, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एतद्वारा 


दिनांक 26 अक्तूबर 1974 
सं० प्रो० -II 93/ 69-स्था० - - कर्नल बी० के० सबनिस 
( निर्वत ) कमाण्डेन्ट बारहवीं वाहिनी केन्द्रीय प्रारक्षित सुरक्षा 
दल का प्रतिनियुक्ति का समय समाप्त होने पर दिनांक 
31 - 8- 1974 के ( अपराल ) को कार्यभार छोड़ दिया । 
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दिनाक 28 अक्तूबर 1974 


राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 


आबु , दिनाक 16 अक्तूबर 1974 


सं० प्रो०-II 119/ 69-स्था० - - मेजर हरचन्द सिह का 
प्रतिनियुक्ति का समय समाप्त होने पर कमाण्डेन्ट चतुर्थ 
वाहिनी केन्द्रीय प्रारक्षित सुरक्षा दल का कार्यभार दिनाक 
30- 9- 74 ( अपराह्न ) को त्याग दिया । 


___ दिनाक 30 अक्तूबर 197 


स० 41/17/ 74-स्थापना - - पश्चिम बंगाल सरकार के 
न्याय विभाग से प्रतिनियुक्त श्री एम० बी० पुटाटुंडा, अधीनस्थ 
एव सहायक सेशन जज , 24 परगना ने राष्ट्रीय पुलिस 
अकादमी , पाबु मे दिनाक 7 अक्तूबर 1974 के पूर्वाह्न से 
रु० 1100- 50- 1300 - 60 - 1600 के वेतनमान में सहायक 
निदेशक ( विधि ) का कार्यभार संभाला । 


नि 


स० ओ० -II 957/स्थापना - - महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस दल डाक्टर सरादा प्रसाद पटनायक को तदर्थ रूप में 
पहले एक वर्ष के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल मे कनिष्ठ 
चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनके कार्यभार सभालने की 
तारीख से नियुक्त करते है । 


हरपाल सिंह , 
उप- निदेशक (प्रशासन ) 


केन्द्रीय सतर्कता आयोग 


डाक्टर सरादा प्रमाद तटनायक को 5 3 बटालियन सी० 
आर०पी० दल में नियुक्त किया जाता है और उन्होने अपने 
पद का कार्यभार दिनाक 27 सितम्बर 1974 पूर्वाह्न से सभाल 
लिया है । 

एस० एम० माथुर, 
सहायक निदेशक ( प्रशासन ), 


नई दिल्ली, दिनाक 16 अक्तूबर 1974 


महानिरीक्षक का कार्यालय 


म० 2/12/ 73-प्रशासन - -केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एसद् 
द्वारा श्री वी० धर्मराज , सहायक अभियता , केन्द्रीय लोक 
निर्माण विभाग को 5 अक्तूबर 1974 (पूर्वाह्न ) से अगले 

आदेश मिलने तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग में स्थानापन्न रूप से 
सहायक तकनीकी परीक्षक नियुक्त करते है । 

बी . व्ही . विधे , 

अवर सचिव , 
कले केन्द्रीय सतर्कता प्रायुक्त । 


केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 


नई दिल्ली -11000 3, दिनाक 14 अक्तूबर 1 454 


मुद्रण निदेशालय 


सं० ई०- 32015 ( 1 )/ 4/ 73-प्रशा०-1 - पुननियुक्ति की 
वर्तमान शर्तों की समाप्ति पर , ले० कर्नल ई० एम ० सुन्दरम 
ने दिनाक 24 सितम्बर 1974 के अपराह्न से के० औ० 
सु . बे० , भारत कोकिंग कोल लि० , जीलगोरा , सरिया 
( धनबाद ) , की 17वी बटालियन के कमाडेट पद का कार्य 
भार छोड़ दिया । 


नई दिल्ली , दिनाक 


अक्तुबर 1974 


शुद्धि पत्र 


दिनांक 26 अक्तूबर 197 


स० के० ( 22 )/ Xo- II - - इस दफ्तर के अधिसूचना स० 
के० ( 22 )/ प्र०-II दिनाक 14- 10- 74 में निम्नलिखित 
सशोधन किया जाए . - -- 


म . ई०- 17017/ 3/ 74-प्रशा० -[ - -ले० कर्नल एच० 
एस० बेदी , मनोनीत कमाडेट , केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल, 
भारत उर्वरक निगम लि . के कार्यभार सभालने की तारीख 
से श्री सुखदेव सिंह, वरिष्ठ मुरक्षा अधिकारी , भारत उर्वरक 
निगम लि . , नागल यूनिट , केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल के 
पवेन कमाउट पद का कार्यभार छोड वेगे । 


पहली पक्ति में राष्ट्रपति शब्द को काट दिया जाए । 

नीमरी पक्ति में नियुक्त करते हैं के स्थान पर नियूक्स 
किया जाता है लिख दिया जाए । 


एल० एस० बिष्ट 

महानिरीक्षक 


राज कुमार चिब , 
उप-निवेशक ( प्रशासन ) 
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भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग 
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय 

नई दिल्ली, दिनाक 21 अक्तूबर 1974 
अपर उप नियन्त्रक महालेखापरीक्षक ( वाणिज्यिक ) ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियो ( वाणिज्यिक ) को लेखापरीक्षा 
अधिकारियो ( वाणिज्यिक ) के रूप में स्थानापन्न करने के लिए सहर्प पदोन्नत किया है और उनको प्रगला आदेश मिलने तक , 
प्रत्येक के सामने कालम 3 में लिखे हुए कार्यालयो म एव कालम 4 में लिखी हुई निथियो में , नियुक्त किया है । 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुभाग अधिकारी ( वाणिज्यिक ) पदोन्नति म पहले जिम कार्यालय जिसमें पदोन्नति लेखाधिकारी ( वाणिज्यिक ) 
का नाम कार्यालय में कार्यरत थे पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति की 
( वाणिज्यिक ) के रूप में 

तिथि 

नियुक्ति की गई 
- - - - - - - - - - - - - 

3 
1. श्री पार० एन० मुखर्जी . . चाय बोई म प्रतिनियुक्ति सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड 26- 8- 1974 ( पूर्वाह ) 

एव पदेन निदेशक , वाणि 
ज्यिक लेखे ( कोयला ) 

कलकत्ता । 
2 . श्री मनोरजन नाथ 

सदस्य , लेखापरीक्षा बोई महालेखाकार , पश्चिम बगाल , 2- 4- 1974 ( अपराह्न ) 
एव पदेन निदेशक , वाणि - कलकत्ता 

ज्यिक लख , कलकत्ता 
3. श्री बी . एम . थेट 

सदस्य , लेखापरीक्षा बाई महालेखाकार, मध्य प्रदेश , 11-4- 1974 ( पूर्वाह ) 
एव पदेन निदेशक वाणि - ग्वालियर 

ज्यिक लेख्ने , बम्बई 
4. श्री के० कृष्णामूर्ति 

, सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड महालखाकार ( तमिलनाडू ) 22- 4- 1974 (पूर्वान ) 

एवं पदेन निदेशक , वाणि - मद्राम 

ज्यिक लेखे, मद्राम 
5. श्री पार० के० खन्ना महालखाकार , हरियाणा महालेखाकार , पजाब 

15- 5 - 1974 ( पूर्वान ) 
6 श्री एम० एम० पाल 

पदस्य , पापरीक्षा बोर्ड , मदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड 2 - 4-1974 ( पूर्वान ) 
एव पदन निग , वाणि एव पदेन निदेशक , वाणि 

ज्यिक लग्ने , ताज्यिक लेख , " लकना 
7. श्री बी० कटारमम 

सदस्य , लखापरीक्षा बाई मदर य , लखापरीक्षा बोर्ड 2 - 4- 1974 (पूर्वाह्न ) 
एव पदन निदेशक , बाणि - एब पदन निदेशवा, वाणि 

ज्यिक लेख , नम्बई ज्यिक लेख, बम्बई 
8 . श्री ग्रार० एम० श्रीवास्तव . 

महालनाकार , उत्तर प्रदेश सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड 28- 6- 1974 (पूर्वाल ) 

एव पदेन निदेशक वाणि 

ज्यिक लेख , राची 
9 . श्री जे० एस० कर्णलाल 

आन्ध्र प्रदेश लघ उद्योग महालेखाकार, उड़ीसा 17- 4-1974 (पूर्वाल ) 
निगम लिमिटेड, हैदराबाद 

में प्रतिनियुक्ति पर 
10. श्री एस . बदारथनम हमाक . महालेखाकार ( तमिल नार ) महालेखाकार ( तमिलनाडू ) ___ 5- 4- 1974 ( अपराह्न) 

मद्राम 

मद्रास 
11. श्री एम० बी० कृष्ण वर्मा 

महालेखाकार , प्रान्ध्र प्रदेश महालेखाकार , उड़ीसा 26-4-1974 ( पूर्वाल) 
12. श्री ए० के० भट्टाचार्य 

मदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड 2- 4-1974 ( पूर्वाह्न ) 
एव गदेन निदेशक , वाणि - एव पदेन निदेशक , वाणि 
ज्यिक लग्न , कलकत्ता ज्यिक लेखे , कलकत्ता ( नि 

देशक , वाणिज्यिक लेखे , 
( कोयला ) के कार्यालय के 
लिए 
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- 
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13. श्री एन टी० नायर 


2- 4-1974 ( पूर्वाल ) 


सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड 
एबं पदेन निदेशक , वाणि - एवं पदेन निदेशक, वाणि 
ज्यिक लेखे, बम्बई ज्यिक लेख्ने , बम्बई 


14. श्री एन० पी० थामस 


. 


21- 6- 1974 (पूर्वाह्न ) 


. सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड महालेखाकार, ( तमिलनाडू ) 

एवं पदेन निदेशक , वाणि - मद्रास 
ज्यिक लेखे, मद्रास 


15. श्री वी० एस० पाई 


13- 5- 1974 (पूर्वाल्ल ) 


सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड 
एवं पदेन निदेशक , वाणि - एवं पदेन निदेशक , वाणि 
ज्यिक लेखे , बम्बई ज्यिक लेखे , बम्बई 


16. श्री सी० के० सम्मना 


26- 6-1974 ( अपराह्न ) 


सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, 
एवं पदेन निदेशक , वाणि - एवं पदेन निदेशक , वाणि 
ज्यिक लेखे, नई दिल्ली ज्यिक लेख , रांची 


17. श्री ए० आर० प्राचार्य 


महालेखाकार, हिमाचल 
प्रदेश । 


महालेखाकार , हिमाचल 
प्रदेश । 


26-6-1974 ( अपराह्न ) 


18. श्री प्रोम प्रकाश 


26- 6-1974 (पूर्वाह्न ) 


भारत के नियन्त्रक महा- महालेखाकार, मध्य प्रदेश 
लेखा परीक्षक के कार्यालय 
में प्रतिनियुक्ति पर 


19. श्री आर० के० जैन 


28- 6-1974 ( पूर्वाह्न ) 


भारत के नियन्त्रक महा- सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड 
लेखापरीक्षक के कार्यालय एवं पदेन निदेशक , बाणि 
में प्रतिनियुक्ति पर ज्यिक लेखे , ( कोयला ) 

कलकत्ता । 


20. श्री सी० बी० रामाभूति . 


13- 5- 1974 (पूर्वान ) 


. सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड 

एवं पदेन निदेशक, वाणि - एवं पदेन निदेशक , धाणि 
ज्यिक लेखे, बंगलौर ज्यिक लेख , बंगलौर 


21. श्री अनिल कमार घोष 


. 


18- 5 1974 (पूर्वाह्न ) 


. महालेखाकार , पश्चिम बंगाल सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड 
कलकत्ता 

एवं पदेन निदेशक याणि 
ज्यिक लेखे , कलकत्ता, नि 
देशक , वाणिज्यिक लेखे 
( कोयला ) के कार्यालय के 
लिए 


22. श्री टी० के० चन्दरिया 


. 


13-5- 1974 (पूर्वाह्न ) 


. सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड 

एवं पदेन निदेशक वाणि - एवं पदेन निदेशक वाणि 
ज्यिक लेखे, बंगलौर ज्यिक लेख , बंगलौर 


28- 6- 1974 ( अपराह ) 


23. श्री एल० सी० भटनागर , 


___ सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड सदस्य , लेखा परीक्षा बोर्ड 

एवं पदेन निदेशक वाणि - एवं पदेन निदेशक वाणि 
ज्यिक लेख्ने , नई दिल्ली ज्यिक लेखे, नई दिल्ली । 
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दिनाक 22 अक्तूबर 1974 
सं० . . . . . .- -सरकारी सेवा निवृत्ति की उम्र प्राप्त 
होने पर, श्री वी० मृत्युजंय गव महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश -II 
कार्यालय में नियुक्त स्थायी लेखा-परीक्षा अधिकारी ( वाणि 
ज्यिक ) 30 सितम्बर 1974 ( अपराह्न) से सरकारी सेवा 
से निवृत्त हो गए है । 

सुशील देव भट्टाचार्य , 
उप निदेशक ( वाणिज्यिक ) । 


महालेखाकार, प्रान्ध्र प्रदेश , हैदराबाद कार्यालय के अधीन 
लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री एम० वि० के० वीहेय सत्यनारायण 
मति को महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश , हैदराबाद द्वारा वेतनमान 
रु० 840 - 40 - 1000 - द० रो० - 40 - 1200 पर उसी कार्यालय 
में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 16 -10- 74 के पूर्वाह्न 
से जब तक प्रागे आदेश न दिये जाये , नियुक्त किया जाता है । यह 
पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यो के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने 
वाली नहीं है । 


एस० नागाराजन , 
प्रवर उप -महासेवाकार प्रशासन 


केरल के महालेखाकार का कार्यालय 
तिरुवनन्तपुरम , दिनांक 10 अक्तूबर 1974 
सं०५० स० सिब्बन्दी /प०/IV / - 9- 86/TI /118 -~- केरल के 
महालेखाकार ने इस कार्यालय के स्थायी अनुभाग अधिकारी 
( लेखा-परीक्षा तथा लेखा ) श्री एस० शकर सुप्रहमोणिय 
अय्यर को 8-10- 1974 अपराह्न से स्थानापन्न रूप में 
लेखा अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त किया है । 

कृ० गणेशन , 
उप महालेखाकार ( प्रशासन ) 


महालेखाकार का कार्यालय , आन्ध्र प्रदेश 

हैदराबाद, दिनांक 1974 


महालेखाकार का कार्यालय, उड़ीसा 

भुवनेश्वर, दिनांक नवम्बर 1974 
___ महालेखाकार, उड़ीसा , ने इस कार्यालय के स्थानापन्न लेखा 
अधिकारी श्री दुर्गाचरण मिश्र को 1- 8- 74 पूर्वा से लेखा अधि 
कारी के पद पर स्थायी रूप में नियुक्त किया है । 

भी० एस० भारद्वाज , 
वरिष्ठ उप . महालेखाकार ( प्रशासन ) 

- - - - - - 
महालेखाकार का कार्यालय , कर्नाटक 

बेंगलूर, दिनांक 16 अक्टूबर 1974 
सं० ---सि० शा० I/ अप / 414 - महालेखाकार का कार्यालय , 
कर्नाटक बंगलुर के नीचे लिखे स्थानापन्न लेखा अधिकारियों 
को , स्थायी ( Substantive ) क्षमता में उनके नाम के आगे 
लिखित दिनांक से इसी कार्यालय के लेखा अधिकारियों के पद पर 
नियुक्त किया गया है । 
__ 1. श्री एस वासुदेवय्या - - 1- 6-- 1974 
2. श्री एस० मोपाल स्वामि - - 23- 6- 1974 

ह० अपठनीय 
महालेखाकार 


सं० . . . . . - - महालेखाकार , आन्ध्र प्रदेश , हैदराबाद , 
कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी मदस्य श्री एस० 
राजारामन को महालेखाकार , आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद द्वारा 
घेतन - मान रु . 840 -40-1000-द० रो० - 40 -1200 पर उसी 
कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर दिनांक 
27 जन 1974 के पूर्वाह्न से जब तक आगे आदेश न दिए 
जाएं , नियुक्त किया जाता है । यह पदोन्नति उनसे वरिष्ट 
सस्दयों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है । 


रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक 


महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश , हैदराबाद कार्यालय के अधीन 
लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री एस० आर० मजूमदार को महा 
लेखाकार आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद द्वारा वेतन -मान रु० 840- 40 
1000-ई० बी० - 40 - 1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न 
लेखा अधिकारी के पद पर 31- 8- 74 के पूर्वाल से तब तक आगे 
मादेश न दिये जाएं , नियुक्त किया जाता है । यह पदोन्नति उनसे 
बरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है । 


नई दिल्ली , दिनांक 15 अक्तूबर , 1974 


सं० 18226/प्रशा० -II---- 16 दिसम्बर , 14 को वार्धाक्य 
निर्वतन की प्रायु प्राप्त कर लेने पर भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 
एक अधिकारी श्री एम० एल० पुरी को 31 दिसम्बर, 1974 
के अपराल से पेंशन स्थापना को अन्तरित किया जायगा और उसी 
दिन दोपहर बाद उनका नाम विभाग की नफरी से निकाल दिया 
जायगा । 


महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश , हैदराबाद कार्यालय के अधीन 
लेखा मेवा के स्थायी सदस्य श्री एम० वि० बकटनारायणन को 
महालेखाकार प्रान्ध्र प्रदेश , हैदराबाद द्वारा वेतनमान रु० 840 
40 - 1000 -द० रो -- 40 -- 1200 पर उसी कार्यालय में स्थाना 
पन्न लेखा अधिकारी के पद पर 17- 10 - 74 के पूर्वाह्न से जब तक 
आगे आदेश न दिये जाएं , नियुक्त किया जाता है । यह पदोन्नति 
उनसे वरिष्ट सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली 
नहीं है । 


दिनांक 19 अक्टूबर 1974 


सं० 40011 ( 2 )/ 74-प्रशासन ए० - -सिविल सेवा विनि 
यमावली जिल्द I के अनुच्छेद 459 ( I ) के प्रावधानों के 
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74 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - -- 


17-11- 74 तक 150 दिन की अर्द्ध वेतन छट्टी मंजुर की गई 
है छुट्टी अवधि नोटिम अवधि के माथ साथ चलेगी । 


अन्तर्गत स्वेच्छा से मेवा निवृत्ति का नोटिम दे दिए जाने पर 
तथा उसे रक्षा लेखा महा नियंत्रक द्वारा मंजूर कर लिए जाने 
पर रक्षा लेखा नियंत्रक ( फैक्टरीज ) के संगठन में सेवारत 
श्री बी० के० दत्ता , स्थायी लेखा अधिकारी ( रोस्टर सं० 
पी०/ 92 ) को 18 नवम्बर 1974 के पूर्वाह्न से पेंशन 
के स्थापना को अन्तरित किया जाएगा । 


सं० 400 1 1 ( 2 ) / 74-प्रशासन एo -- -निम्नलिखित को 
इम विभाग की अधिसूचना मं० 40011 ( 2 )/ 74-प्रशा०-ए 
दिनांक 10- 9- 71 के उप पैरा 2 के रूप में जोड़ा जाता है । 


2. श्री बी० के० दत्ता को मेवा निवृत्ति पूर्व 1- 6- 74 से 
20- 6-74 तक 20 दिन की अजित छुट्टी एवं 21- 6-74 से 


" श्री डी० एम० एन० मूर्ति लेखा अधिकारी को 12- 8- 74 
मे 30-11- 74 तक 111 दिन की मेवा निवृत्ति पूर्व 
अजिन छट्री मंज़र की गई है । " 


दिनांक 21 अक्तूबर 1974 
सं० 40011( 2 ) / 74- प्रशासन - ए - निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को वार्धक्य निवर्तन की प्रायु प्राग्ल कर लेने पर प्रत्येक 
के नाम के सामने लिखी तारीख मे पेंशन स्थापना को अंतिरित कर दिया गया है कर दिया जाएगा । 


श्रम मं० 


नाम रोस्टर मं 


सहित 


ग्रेड 


स्थापना 


तारीख जिस से पेंशन स्था 
पना को अन्तरित किया 

गया 


- 


- 


- 


- 


. स्थायी लेखा अधिकारी 


स्थायी लेखा अधिकारी 


1. श्री एन० आर० गुलाटी . 

(पी०/ 93 ) 
2. श्री ए० एन० जयगमन . 

( पी0/ 139 ) 
3. श्री एन० एल० खन्ना 

( अभी नियत नहीं हया ) 
4. श्री एम० पी० कपूर 

( अभी नियत नहीं हुआ ) 


30 - 1. 1- 74 
( अपराह्न ) 
31 -12-74 
( अपराह्न ) 
31 - 10 - 74 
( अपगन ) 
31- 8 - 74 
( अपगल ) 


रक्षा लेखा नियन्त्रक (पेंशन ) 
इलाहाबाद 
रक्षा लेखा नियन्त्रक 
( नौ० सेना ) बम्बई 
रक्षा लेखा नियन्त्रक 
( मध्य कमान ) मेरट 
रक्षा लेखा नियन्त्रक 
( मध्य कमान ) मेरठ 


स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
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एम० के० सुन्दरम् , 
रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक । 


श्रम मंत्रालय 


कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था 


और प्रो० महीपति , निदेशक ( कार्मिक ) बी० सी० मी 
लिमिटेड , बिहार भवन , पोस्ट झरिया , जिला धनबाद को सर्वश्री 
एल० जे० पाठक और एम० एल० अग्रवाल के स्थान पर 
वित्त उप - समिति का सदस्य नियुक्त करती है जिसका गठन 
अधिसूचना में पी0 8 ( 25 )/ 67 दिनाक 30- 12-1971 में 
उल्लेखित है तथा निम्नलिखित संशोधन करती है : --- 


धनबाद , दिनांक 15 अक्तूबर 1974 
म० एडमिन० 13 ( 19 )/ 73 - - 1० ( कुमारी ) कृष्णा 
गुप्ता, कनिष्ठ महिला चिकित्मा पदाधिकारी ( तदर्थ) , क्षेत्रीय 
चिकित्मालय , कुरासिया ( म० प्र० ) का त्यागपत्र दिनांक 
6 -12-1973 से स्वीकार किया जाता है । 


कथित अधिसूचना में क्रम संख्या 2 और 3 में दर्ज किए 
गए नामों के बदले और उममे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान 
पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाए :-- -- 


दिनांक 19 अक्तूबर 1974 


सं० पी० 8 ( 25 )/ 67 - कोयला खान श्रमिक कल्याणं 
कोष नियमावली 1949 के नियम 5 के अन्तर्गत उप नियम 
( 1 ) ( ए ) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग कर, कोयला 
खान श्रमिक कल्याण कोष सलाहकार समिति एसद्वारा 
मर्यश्री बी० एल० बरेहरा , निदेशक ( कार्मिक और प्रौद्योगिक 
सम्पर्क ) सी० एम० ए० लिमिटेड , 10 के मेक स्ट्रीट , कलकत्ता 


2. श्री बी० एन० वडेहरा , ) 

निदेशक , 
( कार्मिक और प्रौद्योगिक 
मम्पर्क ) , 
सी० एम० ए० लिमिटेड , 
10 कैमेक स्ट्रीट , 
कलकत्ता । 


कोयला खान मालिकों 
का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए कोयला खान श्रमिक 
कल्याण कोष मलाह 
कार समिति द्वारा 
मनोनीत । 


3 
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3. श्री श्रो० महीपति , कोयला खान मालिकों का 

( 2 ) मारणी के स्तंभ 1 में "( 5) " और "( 6) " के 
निदेशक ( कामिक ) , प्रतिनिधित्व करने के लिए 

स्थान पर क्रमशः “ (12) ” और “( 13) " 
वी० मी० मी० लिमिटेड , , कोयला खान श्रमिक कल्याण 

पहिए । 
बिहार भवन , अग्यिा , कोप सलाहकार समिति 
धनबाद । J द्वारा मनोनीत । 

दिनाक 24 अक्तूबर 1974 
राजेश्वर प्रमाद सिन्हा , 

सं० सी० एल० बी० / 6/ 74 -- - सूती वस्त्र ( नियंत्रण) 
कोयला खान कल्याण आयुक्त आदेश , 1948 के खण्ड 34 में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग 

धनबाद 

करते हुए और केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति में में एतद् 

द्वारा वस्त्र प्रायुक्त की अधिसूचना सं० टी० सी० ( 4 )/ 58 , 
औद्योगिक विकास मंत्रालय 

दिनांक 7 मार्च 1958 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन 
विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय 

करता हूं, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में क्रम संख्या 22 
नई दिल्ली , दिनांक 4 अक्तूबर 1974 

के बाद स्तंभ 1, 2 और 3 में निम्नलिखित प्रविष्टियां 
सं० 12/ 396 / 63-प्रशामन ( गजपत्रित ) - -बिजली के क्रमशः बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-- - 
मापक यन्त्रोपकारण के डिजाइन संस्थान , बम्बई से प्रत्यावर्तन 
के पश्चात श्री एम० जे० गवल ने 9 अगस्त 1974 से 
लघु उद्योग मेवा संस्थान , मारगाओ, गोगा में सहायक निदेशक " 23 ( 1 ) राज्य वस्त्र प्रायुक्न 
( ग्रेड- 2 ) के पद का कार्यभार ग्रहण किया । 

( 2 ) संयुक्त निदेशक , संभरण और 
के० वी० मारायणन , 

व्यापार 
उप -निदेशक ( प्रशासन ) ( 3) सभी उप - प्रायुक्त 

मेघालय " 

( 4 ) सभी उप- मंडल अधिकारी 
वाणिज्य मंत्रालय 

( 5 ) सभी मजिस्ट्रेट 
बस्त्र आयुक्त कार्यालय 

( 6) सहकारी ममितियों के पंजीयक / संयुक्त 
बम्बई- 20, दिनांक 19 असूबर 1974 

पंजीयक/ उप पंजीयक । 
म० ई० एस० टी० 1- 2 ( 385) -- पस्त्र प्रायुक्त के 

गौरी शंकर भार्गव 
बम्बई स्थित प्रादेशिक कार्यालय के निदेशक श्री रणेन्द्र किशोर 

संयुक्त वस्त्र प्रायुक्त 
रक्षित ने सेवा निवृत होने पर 31 अगस्त 1974 के अपराह्न 
मे अपना कार्यभार त्याग दिया । 

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 
दिनांक 21 अक्तूबर 1974 

पूति विभाग 

( प्रशासन शाखा- 1 ) 
सं० ई० एस० टी० 1 - 2 ( 624 ) - -- श्रीमान राष्ट्रपति , 
बुनकर सेवा केन्द्र, बंगलौर के सहायक निदेशक द्वितीय श्रेणी 

नई दिल्ली, 1 दिनांक अक्तूबर 1974 
( पी० और डी० ) श्री पी० सी० एस० एम० राजा को 1 

सं० प्र०- 1/1 ( 828 ) - -निरीक्षण निदेशक बम्बई के 
मितम्बर 1974 के पूर्वाह्न से अन्य प्रादेश होने तक , उसी कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी ( इंजी . ) के पद पर 
केन्द्र में सहायक निदेशक प्रथम श्रेणी (पी० और डी० ) के नियक्ति होने पर श्री सी० एल० सूर्यनारायणन ने दिनांक 
पद पर सहर्ष नियुक्त करते है । 

18 सितम्बर 1974 के पूर्वाह्न से पूर्ति तथा निपटान निदेशक , 
संजय कुमार बागची 

बम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक पूर्ति ( ग्रेड-II ) का 
वस्त्र आयुक्त 

पदभार छोड़ गया । 

____ सं० प्र०- 1/ 1 ( 938 ) - - स्थायी भवर क्षेत्र अधिकारी 
बम्बई, दिनांक 17 अक्तूबर 1974 

( जूट ) तथा उपमहानिदेशक , पूर्ति तथा निपटान कलकत्ता के 
सं० सी० एल० बी० 1/ 1/ 6-जी०/ 73 - - भारत के राजपत्र 

कार्यालय में सहायक निदेशक ( ग्रेड- II ) श्री एम० बी० दत्ता 

दिनांक 30- 9- 1974 के अपराह्न से निर्वतन प्रायु ( 58 / 
दिनांक 1 जून 1974 ( II -ज्येष्ठ 1896 ) के भाग III 

वर्ष ) होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए । 
खण्ड 1 में पृष्ठ संख्या 3386 पर प्रकाशित वस्त्र प्रायुक्त की 
अधिसूचना सं० सी० एल० बी० 1/ 1/ 6- जो0173, दिनाक 2 

एस० के० जोशी 
मई 1974 में 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
( 1 ) अधिसूचना के शीर्ष से 9वीं पंक्ति में "मदसंख्या ( 4) " 

ते महानिदेशक , 
के स्थान पर “ मद संख्या ( 11 ) " पढ़िए । 

पूति तथा निपटान 
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नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1974 
सं० प्र०-1/1 ( 370 ) - राष्ट्रपति , निरीक्षण निदेशक 
( धातु ) जमशेवपुर के कार्यालय में सहायक निदेशक ( प्रशासन ) 
( ग्रेड-II ) श्री सी० ए० चावला को दिनांक 9 सितम्बर, 
1974 के पूर्वाह्न से तथा प्रागामी आदेशों के जारी होने 
तक पूर्ति तथा निपटान निदेशक बम्बई के कार्यालय में सहायक 
निवेशक ( प्रशासन ) ( ग्रेड - 1 ) के पद पर स्थानापन्न रूप से 
नियुक्त करते है । 


द० रो०- 40- 1200 रु० के वेतनमान में तदर्थे आधार पर , अभ्य 
आदेश होने तक, 16- 9- 1974 के पूर्वाल में पदोन्नति पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं० 51/ 62/19- 10 - - भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 
महायक प्रशासनिक अधिकारी श्री एच० नाग को प्रशासनि : 
अधिकारी के रूप में उसी विभाग में वेतन नियमान मार २० 
650 - 30 - 740 - 35- 810 -द० रो०- 35- 880- 40- 1000 -६० 
रो० - 40-1200 के वेतनमान में , अस्थाई क्षमता में . अन्य 
आदेश होने तक , 7- 9 -1974 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया 
जाता है । 

सी० करणाकरन 

महानिदेशक 


सं० प्र०- 6/ 247( 236 )/ 59/11- - राष्ट्रपति , निरीक्षण 
सेवा धातु कर्मशाखा, श्रेणी- 1 के प्रेड-III में सहायक निरीक्षण 
निदेशक श्री पी० के० मुस्तफी को दिनांक 19 सितम्बर , 
1974 से भागामी पादेशो के जारी होने तक सेवा के प्रेर-I 
में उप निदेशक निरीक्षण के पद पर स्थानापन्न रूप से 
नियुक्त करते है । 
___ श्री मुस्तफी ने 18- 9- 74 को पूर्वास में धातु कर्म 
निरीक्षणालय, जमशेदपुर में महायक निरीक्षण निवेशक ( धातु ) 
का पदभार छोड़ दिया तथा 19 सितम्बर 1974 के पूर्वाह्न 
मे उसी निरीक्षणालय के अधीन राउरकेला उप -केन्द्र में उप 
निवेशक निरीक्षण ( धातु ) का पद भार सम्भाल लिया । 

( प्रशासन शाखा-6 ) 


(शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ) 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 1974 
सं० एफ० 17/1 / 72-एम०ए० एन० टी० -निर्यात की ऐसी 
वस्तुओं पदार्थों या चीजों को पास करने के लिए , जो पुरावस्तु 
(निर्यात नियंत्रण ) अधिनियम , 1947, के अधीन, पुरावस्तु नहीं 
है, यह विनिश्चय किया गया है कि ग्र - पुरावस्तुओं के निर्यात के लिए 
मुम्बई विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सदस्य संख्या में प्रागे भादेश 
होने तक , निम्नलिखित दो सदस्य और बढ़ाए जाएं : 

1 . श्री सदाशिव गोरक्षकर, संग्रहाध्यक्ष ( कला और योजना ) 
पश्चिमी भारत का प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय , महात्मा गांधी रोट , 
फोर्ट , मुम्बई- 1 , 

2. श्री एस० के० अन्धारे , संग्राहाध्यक्ष ( रेगचित्र ) , 
पश्चिमी भारत का प्रिस बोफ वेल्स संग्रहालय , महात्मा गांधी रोड, 
फोर्ट , मुम्बई- 1 

एन० भार० बनर्जी 
निदेशक ( पुरावस्तु ) 

इते महानिदेशक 


स० प्र०- 6/ 247 ( 348 ) / 73--- श्री एच० एल० शमी का 
सेवा से त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर उन्होंने दिनांक 
26- 9- 74 के अपरात्र से उत्तरी निरीक्षण मंडल , नई दिल्ली 
में सहायक निरीक्षण अधिकारी ( इंजी० ) का पदभार छोड़ 
दिया । 

एस० के० जोशी 
उप निदेशक (प्रशासन ) 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 
भारतीय पूर्वजानिक सर्वेक्षण 


कलकत्ता -13, दिनांक नवम्बर 1974 


सं० 3( 7 )/ 71 ( एच० प्रार०सी०/ 19-बी० - - श्री हंस 
राज चावला को सहायक यांत्रिक अभियंता के रूप में 
भारतीय भवैज्ञानित मर्वेक्षण में 350 रु० माह 
वार के न्यूनतम वेतन में फ० 350- 25- 500- 30- 590 
द० रो० - 30 - 800 रु० के वेतनमान में , अस्थाई क्षमता में , अन्य 
प्रादेश होने तक, 15 जुलाई 1974 के पूर्वाह्न से नियुक्त 
किया जाता है । 

सं० 40/ 59/ 19-ए० - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 
अधीक्षक श्री पार० रामागोपालन को सहायक प्रशासनिक 
अधिकारी के रूप में उसी विभाग में वेतन नियमानुसार 
रु . 650- 30- 740 - 35- 810-६० रो० - 35- 880- 40- 1000 - -- 
2 -- 336GI/74 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

महासर्वेक्षक का कार्यालय 
देहरावून , विनोक 28 अक्तूबर 1974 
सं० गो० 4909/ 724-एस० प्रो० एस० ( ए० ) -- श्री 
ए० मार . गोग्स , भण्डार सहायक ( सलेक्सन ग्रेड ) को दक्षिणी 
सकिल कार्यालय , भारतीय सर्वेक्षण विभाग , बैगलर , में सहायक 
मण्डार अधिकारी के पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II में 
350 - 35- 575 स० के संसोधित वेतनमान में तर्दय प्राधार पर 
दिनांक 24 सितम्बर 1974 से अगले आदेश दिए जाने तक स्थामा 
पन्न रूप में नियुक्त किया जाता है । 

सं० ई० 1- 49 10/ 72 4-एस०प्रो० एस० - - श्री योग राज 
को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक भंडार अधिकारी के अस्थाई 
पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I में 350 . 00 रु० प्रति माह 
वेतन पर , 350 - 25-575 रु० के वेतन मान में दिनांम 26 सितम्बर , 
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1974 पूर्वाह्न मे अगले आदेश दिए जाने तक स्थानापन्न रूप में 
नियुक्त किया जाता है । 

म० गो० 4911/ 594 - निम्नलिखित तकनीकी महायको , 
( मानचित्र चित्रोत्पादन ) मलेक्शन ग्रंड , को भारतीय मवक्षण 
विभाग में महायक प्रबन्धक ( मानचिन-चिनोत्पादन ) के पदो पर 
सामान्य केन्द्रीय मेवा श्रेणी II मे 650- 30- 740- 35- 810 द० 
रो० 35- 880 - 40- 1000 द० रो० 40- 1200 रु . के सशोधित 
वेतन मान में उनके मामने दी गई तारीखो में अगले आदेश दि ) 
जामे तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है । 

( 1 ) श्री मनिन्द्र नाथ बोस 16- 9- 74 (पूर्वान ) 
( 2 ) श्री सुबल चन्द्र धर . 21- 9- 74 (पूर्वाह्न ) 

हरी नारायण 
महासर्वेक्षक , भारत 
( नियुक्ति प्राधिकारी ) 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनाक 9 अक्तबर 1974 
स० 7- 89/ 74- सी० एच०एम० 2-- - डा० ( कुमारी ) एम० 
अरुन्धनी ने अपने त्याग पत्र की स्वीकृति के फलस्वरूप 31 जुलाई , 
1974 अपरात्र में जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और 
अनुसधान संस्थान , पाडिचेरी के ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र में कनिष्ठ 
चिकित्साधिकारी के पद का कार्यभार त्याग दिया । 

जी० पचापकेशन 
कृते उप-निदेशक ( प्रशासन ) 


नई दिल्ली , दिनांक नवम्बर 1974 
सं० 36- 7/ 74- सी० एच० एस०- 1 - - केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा 
के विशेषज ग्रेड के अधिकारी डा०टी० चटर्जी ने अपने स्थानान्तरम 
के फलस्वरूप 5 सितम्बर , 1974 को पूर्वाह्न में केन्द्रीय सरकार 
स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन कायचिकित्मक के पद का कार्यभार 
त्याग दिया और उसी दिन अर्थात 5 मितम्बर , 1974 को पनि 
में सफदरजंग अस्पताल , नई दिल्ली में उसी पद का कार्यभार 
मम्भाल लिया । 

जी० ५चापकेशन 
उप -निदेशक प्रशासन 


भारतीय डाक - तार विभाग 

( मद्रास टैलीफोम्स ) 
मद्राम , दिनांक प्रमट्बर , 1974 
मं० ए० एम० टी / आई05/ VIII - मद्रास टेलीफोन जिले के 
महाप्रबन्धक द्वारा निम्नलिखित इंजीनियरी पर्यवेक्षकों को मद्रास 
टेलीफोन जिले में स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक के सामने 
सूचित तारीख मे स्थानापन्न महायक हजीनियरों के पद पर नियुक्त 
किया जाता है : - - 
नाम 

दूसरी श्रेणी पर पदोन्नति 

की तारीख 
1. श्री जे० सन्तानम . 17- 9- 74 के पूर्वाह्न से 
2. श्री के० वी० कहिगमन 7- 10- 74 के पूर्वाह्न में 


- 


- 


क्र० 


सं० 


नई दिल्ली , दिनाक नवम्बर 1974 
म . 19- 8- 74-7मिन- 1 - - स्वास्थ्य मेवा महानिर्देशक में 
श्री पी० ईपेन थामस को जवाहरलाल स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा 
और अनुसंधान संस्थान , पाडिचेरी में 14 सितम्बर , 1973 से 
पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर मूल हैमियत में नियुक्त किया है । 


सं० ए० एम०टी०/ 70 डी0/ 5/ VIII -- निम्नलिखित महायक 
इंजीनियर , जो स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानापन्न कार्य करते 
बे , प्रत्येक के सामने सूचित तारीख से अपने मूल मवर्ग पर पदानवति 
किये जाते है . - - 


मं० 19- 38/ 73-7 मिन - 1 - - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 
श्री बी० अनन्तरामन को 10 अलार्ड , 1974 में जवाहरलाल 
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसधान संस्थान , पाहिजेरी 
में रसायनज्ञ ( नान -मेडिकल महायक ) (क्रिया विज्ञान ) के पद पर 
मूल हैसियत में नियुक्त किया है । 


नाम 


मल संवर्ग पर पदानवति 

की तारीख 


म० 1- 2/ 73- एडमिन - 1 - --स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 
श्रीमती प्रणतिनन्दी को 5 मितम्बर , 1974 पूर्वान से और मागामी 
आदेशो नक अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य 
सस्थान , कलकत्ता में ट्यटर पाहारविद के पद पर प्रस्थायी प्राधार 
पर मियुमत किया है । 


1. श्री बी० राजगोपाल नाइट 
2. श्री एन० टी० श्रीनिवासन 
3. श्री के० वी० कुहिरामन 
4. श्री के० वी० कृष्णमूर्ति 
5 . श्री टी० आर० रामानुजम 
6. श्री डी० परिमलशेखरन 
7. श्री पी० वी० सीतागमन 
8 श्री एस नागेश्वग्न 
9. श्री एस . सुब्बन 
10 . श्री एन० सब्बरामन 


18- 9- 74 पूर्वान 
4- 9 - 74 पूर्वाह 
31 - 8 - 74 अपराह्न 
31- 8- 74 अपराह्न 
21- 8- 74 अपराह्न 
20- 8- 7 अपगन 
16- 9 - 74 पूर्वाह्न 
31 - 8 - 74 अपराह्न 
9- 9- 74 पूर्वान्ह 
9- 9-74 पूर्वाह्न 


म 13-15 / 70- इमिन- 1 - - केन्द्रीय सरकार स्मास्थ्य 
योजना के स्टाफ सर्जन ( दन्त ) डा० के० एल० सूरन 31 अगस्त , 
1974 अपराह्न मे सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाये । 


स . 1 - 11 /74-7 मिन- 1 - - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 
श्री बी० नाथ को 21 मार्च, 1972 पूर्वाह्न में अखिल भारतीय 
स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य सस्थान , कलकत्ता में महायक 
अनुसंधान अधिकारी ( जीव विज्ञानी ) के पद पर मूल हैसियत में 
नियुक्त किया है । 


वि० एम० नरसिंहाचारी 
महायक महाप्रबन्धक (प्रशासन ) 
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मं० 12- 1 /74-एडमिन - 1 - - राष्ट्रपति जी ने केन्द्रीय 
सचिनालय मेवा के स्थायी चतर्थ ग्रेड अधिकारी श्री हरदयाल गत 
को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में ) अक्तूबर , 1974 पूर्वाह्न से 
12 नवम्बर , 1974 अपगल तक अनुभाग अधिकारी के पद पर 
स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है । 


के प्रख गेट के श्रेणीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के प्राधिकार के 
मबघ में श्री प्रो० एन० गर्ग, उप विपणन अधिकारी के नाम को 
जो क्रम० सं० 7 में दर्शाया गया है , एलढाग रद्द किया जाता है । 


सं . 1 -12/ 74- एडमिन - 1 - - स्वास्थ्य मेवा महानिदेशक ने 
डा० एम० प्रार० दत्ता को 21 मार्च, 1972 पूर्वाह्न स अखिल 
भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य मस्थान , कलकत्ता में 
सहायक अनमंधान अधिकारी ( शरीर त्रिया विज्ञान ) के पद पर 
मूल हैसियत में नियुक्त किया है । 

सूरज प्रकाश जिन्दल 
उप -निदेशक प्रशासन 


सं० फा5/11/ 69 वि० ॥ - -- भारत के राजपत्र दि० 
21 - 7- 73 में प्रकाशित इस निदेशालय के इमी संख्यांक अधिसूचना 
दि० 4- 7- 73 के आशिक रूपान्तरण म निश्चित अधिकारियो के 
प्रालू , प्याज, लहमून और दालो के श्रेणीकरण प्रमाण पत्र जारी करने 
के प्राधिकार के संबंध में श्री बी० एम० श्रीवास्तव , उप प्रवर 
विपणन अधिकारी के नाम को जो क्रम स० 9 और 18 में दर्शाया 
गया है, एतद् द्वारा रद्द किया जाता है । 

एन० के० मुगलीधर राब 
कृषि विपणन सलाहकार 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि विभाग ) 
विस्तार निदेशालय 


नई दिल्ली , दिनाक 17 अक्तूबर 1974 


स . 2 ( 7 ) / 70 -ई० ( 1 ) - - श्री पी० एन० चोपड़ा , अधीक्षक 
( प्रेट 1 ) वर्ग 2 ( गजिटेड ) बेतन रुपया 700- 30 - 760- 35-900 
के क्रम में विस्तार निदेशालय , कृषि मंत्रालय , ( कृषि विभाग ) में 
सवर्ष रूप मे 30 सितम्बर 1974 के बाद से 28 फरवरी 1975 
सक लमातार अपने पद पर कार्य करते रहेंगे । 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

क्रय एवं महार निदेशालय 
बम्बई- 400001, दिनांक 3 अक्तूबर 1974 
सं० मी० पी० एस०/ए.0/ 3 2011/ 2/ 73/स्थापना -- 1302 
क्रय एवं भंडार निदेशक , इस निदेशालय के अस्थायी तकनीकी 
निरीक्षक श्री गोविन्दराज श्रीनिवामन को 22- 4- 1974 से 
21- 6-1974 तक सहायक भंडार अधिकारी श्री पी० जान जैकब ; 
जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है , के स्थान पर सहायक भडार 
अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 11 अक्तूबर 1974 
मं० पार ० / 41 /डी० पी० एस०/ प्रशासन 1 3 28 - - निदेशक , 
ऋय एवं भंडार , परमाणु ऊर्जा विभाग , क्रय एवं भंडार निदेशालय 
के स्थायी प्राशुलिपिक श्री इल्लथ रामकृष्ण को 7 मितम्बर 1974 
के पूल मे आगामी आदेश तक के लिए उसी निदेशालय में 
म्थानापन्न रूप से सहायक क्रय अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

के० पी० जोसफ 
प्रशासन - अधिकारी 


निर्मल कुमार दस 
प्रशासन निदेशन 


( सहकारिता विभाग ) 
विपणन और मिरीक्षण निदेशालय 

( प्रधान शाखा कार्यालय ) 


नागपुर, दिनाक मवम्बर 1974 


स . फा० 5 / 11/ 69-वि० - - भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
अधिसूचना सं0 124 दि० 15- 9- 62 के लिए मैं एतद्द्वारा श्री 
सी० बी० भवानी शंकरम , सहायक विपणन अधिकारी को तुरन्त में 
इम अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से परम् प्रादेशो तक , 
हरड़ के सम्बन्ध में कि हर का श्रेणीकरण कृषि उपज ( श्रेणीकरण 
और चिह्नन ) अधिनियम 1937 ( 1937 का I ) के खण्ड 
3 के अधीन मुनीर्कत और समय - समय पर मंशोधित हर श्रेणीकरण 
और चिह्नन नियम के उपबन्धो के अनुसार किया जा चुका है, 
श्रेणीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करता हूं । 


कार्यालय महानिदेशक मागर विमानन 

नई दिल्ली, दिनांक 1 5 अक्तूबर 1974 
स . ए . 19014/ 77/ 72-ई . एच० - - क्षेत्रीय निदेशक , 
नागर विमानन विभाग , बम्बई क्षेत्र के कार्यालय के श्री एस० के० 
गोडबोले , क्षत्रीय निदेशक ने निवर्तन प्रायु प्राप्त कर लेने के परिणाम 
म्यरूप मरकारी सेवा से निवृत्त हो जाने पर 30 मितम्बर, 1974 
( अपराह्न ) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 

टी० एम० श्रीनिवासन 
महायक निदेशक प्रशासन 


नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1974 


स० फा० 5/ 11/ 69-विल II - - भारत के राजपत्र दि० 
21- 7-1973 में प्रकाशित इम निदेशालय के उमी सख्याक अधि 
सूचनादि० 4- 7 - 73 के प्राणिक म्पान्तरण में निश्चित अधिकारियों 


स० ए० 32013/ 1 /74- ई० सी० - - राष्ट्रपति ने वैमानिक 
सचार स्टेशन , कलकत्ता के श्री बी० बी० बंद्योपाध्याय , बरिष्ठ 
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तकनीकी अधिकारी को श्री ए० के० मिना, नियंत्रक की रिक्ति 
छट्टी, में उसी स्टेशन पर 25 मई, 1974 पूर्वाह्न से तदर्थ प्राधार 
पर नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया है । 


से अगले आदेश जारी होने तक नागर विमानन विभाग में तदर्थ 
भाधार पर विमानक्षेन्न अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है । 
श्री शर्मा को मद्रास एयरपोर्ट , मद्रास में तैनात किया गया है । 

सुरजीत लाल खण्डपुर, 
सहायक निदेशक प्रशासन 


दिनांक 17 अक्तूबर 1974 
सं० ए० - 12025/ 6/ 74-ई० सी० - राष्ट्रपति ने निम्न 
लिखित व्यक्ति को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से 
अगले आदेश जारी होने तक नागर विमानन विभाग के वैमानिमा 
संचार संगठन में अस्थायी रूप से संचार अधिकारी के पद पर 
नियुक्त किया है :---- 


कम सं० 


नाम 


नियुक्ति की 

तारीख 


तैनाती कार्यालय 

स्टेशन 


1. श्री एम० दीन दयालन 16- 9- 74 वैमानिक संचार स्टेशन 

ति ) सफदर जंग , नई 

दिल्ली । 


हरबंस लाल कोहली 

उपनिदेशक प्रशासन 
हते महानिदेशक नागर विमानन 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तया सीमा शुल्क समाहतालय , 

इलाहाबाद, दिनांक 20 सितम्बर 1974 
सं० 118/ 1974 --- श्री गोपाल धन मोइत्रा , स्थायी 
निरीक्षक ( परिष्ठ ग्रेड ) , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ने जो इससे 
पहले सीमाशुल्क मंडल कार्यालय लखनऊ में तैनात थे और 
जिनकी नियुक्ति पृष्ठांकन पत्र सं० वो ( 3 )/ 15 2 स्थापना/ 74/ 
23234 दिनांक 30- 7- 1974 के अन्तर्गत जारी किए गए 
फार्यालय स्थापना प्रादेश मं० 138/ 1974 दिनांक - 29- 7 
1974 के अनुसार २० 650 - 30 - 740- 35- 810-६० रो०- 35 
880- 40- 1000-द० रो० - 40- 1200 के वेतनमान में भागामी 
आदेश होने तक के लिए अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क श्रेणी 
दो के पद पर स्थानापन्न तौर पर की गई थी , 1 - 8 -1974 
( पूर्वाह ) को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समेकित मंडल कार्यालय 
लखनऊ में अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , श्रेणी दो के रूप 
में कार्यभार ग्रहण कर लिया । उन्होंने श्री पार० डी० श्रीवास्तव 
प्रधीक्षक श्रेणी दो को 3 - 4-1974 (पूर्वाह ) को अधीक्षक 
( एस० आर०पी० दो ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , समेकित मंडल 
कार्यालय लखनऊ के कार्यालय के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त 
कर दिया । 

एच० बी० दास , 

समाहर्ता 


नई दिल्ली , दिनांक 15 अक्तूबर 1974 
सं० ए० -320 13/ 3/ 74 ई० सी० - - राष्ट्रपति ने निम्न 
लिखित अधिकारियों को 4 जुलाई , 1974 पूति से अगले 
पादेश जारी होने तक नागर विमानन महानिदेशालय , नई दिल्ली 
में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप में सहायक निदेशक 
संचार के ग्रेड में नियुक्त किया है :- - 


कम सं० अधिकारी का नाम 


पदनाम 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , इलाहाबाद 


1. श्री टी० अरवमुतन . सहायक निदेशक संचार, तदर्थ 

आधार पर । 
2. श्री पी० एल० भार्गव . सहायक निदेशक संचार, तदर्थ 

आधार पर । 


- 


- 


- 


- 


दिनांक 19 अक्तूबर 1974 
सं० ए० -38014/ 2/ 74- ई० एस० - - क्षेत्रीय निदेशक , मई 
दिल्ली के कार्यालय के श्री ए० एन० नंदा, स्थानापन्न सम्पदा प्रबंधक 
में निर्वतन प्रायु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से 
निवृत हो जाने पर 3 1- 8 - 74 (पूर्वाह्न ) को अपने पद का कार्यभार 
छोड़ दिया है । 

हरबंस लाल कोहली , उपनिदेशक प्रशासन 


हैदराबाद, दिनांक 18 अगस्त 1974 

संस्थापन 
सं० 1 - - इस कार्यालय के आदेश सी० सं० I / 11/ 1/ 73 
संस्थापन दिनांक 15- 2- 74 के सिलसिले मे यह मूचित किया 
जाता है कि हैदराबाद समाहर्ता सकार्यालय में कार्य कर रहे 
केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के निम्नलिखित स्थानापन्न श्रेणी अधीक्षक 
को उनके नामों के सामने की गमी सारीखों से केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्क अधीक्षक , श्रेणी-II , के रूप में स्थायी किया जाता है । 


क्र० सं० अधीक्षक का नाम जहां कार्य कर रहा है 

वह स्थान 


जब से स्थायी 
किया गया है 
यह तारीख 


नई दिल्ली , दिनांक 14 अक्तूबर 1974 
सं० ए० 320 1 3/ 5/ 73 ई० ए० -- राष्ट्रपति ने श्री जे० एम० 
मार० के शर्मा, सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी को 1 -10- 74 


1. श्री डी०वी० सुवया समाहर्त मुख्य कार्यालय , 18-10- 70 

हैदराबाद । 
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2 


2. श्री एन० वीरेलिगम् निरीक्षण निदेशालय , 18- 10- 70 

मीमाशुल्क तथा 
केन्द्रीय उत्पादन 
झुस्क ( सी०आर० 

यू० हैदराबाद । 
3. श्री एस० रामन् . - यथोपरि - - 18- 10- 70 
4. श्री एम० अंजनेयस्नु . अनन्तपुर प्रभागीय 18- 10- 70 

कार्यालय 
5. श्री जी० सुम्मारायुडु . ---यथोपरि - - 18- 10- 70 
6. श्री के० एस० प्रकाश राव समाहर्ता मन्य 18- 10 -70 

कार्यालय हैदराबाद 
7. श्री एम० ए० बाशा . - -- यथोपरि - - 18- 10- 70 
8. श्री बी० मूर्यनारायण- मति - - यथोपरि - -- 4 - 1 - 71 


___ मद्रास , दिनाक 23 सितम्बर 1974 
स० सी० 11 / 3/ 74- मस्थापन -~- मद्रास मदुरै समाहर्ता 
कार्यालयों के कार्यालय अधीक्षक , श्री एम० एम० वेंकट 
सुब्रह्मण्यम् और श्री पी० एस० पोनुरंगम् को , क्रमश: 1- 8- 74 
और 6- 9- 74 से , अगला आदेश होने तक , स्थानापन्न प्रशासन 
अधिकारी , मद्रास । प्रभाग और सेलम प्रभाग नियुक्त किया 
गया है । 

मी चिदम्बरम् , 

समाहर्ता 


.५० 


2. केन्द्रीय उत्पादनशरकः अधीक्षक श्रेणी II के रूप में 
18- 10-70 से स्थायी हो जाने पर श्री डी० बी० मुम्बैया उस 
ग्रेड में श्री पी० शेषाचलम में अरिष्ट होग । 


( केनीय उत्पादन शुल्क विभाग ) 

गुम्टुर- 5 22004, दिनाक 24 सितम्बर 1974 
___ सं० मी०-II / 3/ 3/ 74-ई० - 2--- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 
बरीय पदक्रम ( ग्रेड ) के स्थायी निरीक्षक श्री वी० मन्यानारायनन 
मुर्क को अगला आदेश होने तक , ममाहर्त कार्यालय , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क गुन्दर , में स्थानापन्न अधीक्षक श्रेणी-II, केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क नियुक्त किया गया है । उन्होने 11 सितम्बर, 
1974 के पूर्वाह में मधीक्षक , अगोल , आई० डी० ओ० की 
रवितुला एम० प्रो० पार०, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यभार 
सम्भाल लिया है । 

ए० एस० आई० जफर, 

समाहर्ता 


इस कार्यालय के मारेश मी० सं० 11/ 1/ 73---- 
मम्यापा, दिनांक 26- 12- 1973 और सी० स० I/ 11/ 1/ 
73- संस्थापन , दिनाक 19- 2 -1974 के सिलसिले में यह सूचित 
किया जाता " कि जिन अधिकारियों के नाम नीचे दिये गये है , 
उन्हें उनके नामों के मामने दी गयी तारीखों से स्थायी किया 
जाना है : - - 


क्रम मं० अधिकारी का नाम काम करने का स्थान तारीख जिससे 

स्थायी किया 

गया है 
1 2 

3 


1. श्री टी० सोमनाथ शास्त्री प्रशासन अधिकारी 25- 9- 70 

अनतपुर, प्रभागीय 

कार्यालय 
2. श्री ए . रामकृष्ण राष . सहायक मुख्य लेखा 15- 6- 71 

अधिकारी , प्रधान 
कार्यालय , हैदरा 

बाद । 
3 श्री . के . रामसपाह्मण्यन प्रशासन अधिकारी , 1 - 9- 73 

हैदराबाद -1 , 

प्रभागीय कार्यालय 
4. श्री जी . पी . नारायण राग साहायक मख्य लेगा - 5 - 73 

अधिकारी, प्रधान 
कार्यालय , 
दराबाद । 


माल्पिती मासूचना नियमापन 
नई दिल्ली, दिनाक 22 अस्तु बर 1974 

स्थापना 
सं0 4 - - श्री सी० एस० बिदानी अधीक्षक ( केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क ) द्वितीय श्रेणी , अहमदाबाद विभाग 
कल्कटोरेट बड़ौदा ने तदर्थ आधार पर इम निदेशालय 
में कनिष्ठ विश्लेषक के पद का कार्यभार पूर्वाण दिनांक 10 
जुलाई, 1974 से संभाल लिया है । यह पद वित्त मंत्रालय 
राजस्व भोर बीमा विभाग के पत्र संख्या ए - - 11013 ई/ 71 
प्रश IV दिनांक 20 - 3- 74 द्वारा स्वीकृत किया गया है । 
__ सं० 5 - - श्री एच० के० एस० भण्डारी, अधीक्षक ( केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क ) द्वितीय श्रेणी , कानपुर कलकटोरेट ने तदर्थ 
माधार पर इस निदेशालय में वरिष्ठ विश्लेषक के पद का 
कार्यभार पूर्वाह्न 15- 7- 1974 में संभाल लिया है । यह पद 
संख्या , विस मंत्रालय राजस्व और बीमा विभाग एफ० नं० 
11013/ ई० -11/ 71/ प्रश -IV दिनांक 20- 3- 74ठारा स्वीकृत 
किया गया है । 

बी० एन० रंगवानी , 

निदेशक 
निरीक्षण निदेशालय , सीमा तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 1974 
म० 21 / 1974 - - श्री बी० के० हाजरा, स्थायी कार्यालय 
अधीक्षक को , जो निरीक्षण निदेशालय सीमा तथा केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , नई दिल्ली में प्रशासन अधिकारी के पद पर 


एस० के० श्रीवास्तव , 

समाहर्मा 
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मे महायक अभियता ( मीमील ) तदर्थ आधार पर दिनाक 12 
जून 1974 के पूर्वाह्न मे 31- 12-74 तक की अवधि के लिए 
नियुक्त किये जाते है । 

अह० पटमीम 

महाप्रबन्धक 
फरक्का , बाध परियोजना 


स्थानापन्न रूप से नियुक्त थे , इसी निदेशालय मे , अगला प्रादेश 
होने तक , 8 अक्तूबर 1974 के पूर्वाह्न से स्थानापन्न महायक 
मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । यह 
नियुमिस श्री हरी देव शर्मा के स्थान पर , उनके स्थानापन्न रूप 
में प्रशासन अधिकारी नियुक्त किये आने पर की गयी है । 

स० 22/ 1974 - - श्री हरीदेव शर्मा, स्थायी कार्यालय 
अधीक्षक को , जो निरीक्षण निदेशालय , मीमा तथा केन्द्रीय 
उत्पादक शुल्क नई दिल्ली में स्थानापन्न सहायक मुख्य लेखा 
अधिकारी के पद पर नियुक्त थ , 8 अक्तूबर 1974 के पूर्वाह्न 
से इसी निदेशालय में , अगला प्रादेश होने तक प्रशामन प्रधि 
कारी के पद पर नियुक्त किया गया है । यह नियुक्मि , श्री वी . 
के० हाजरा के स्थान पर, उनके स्थानापन्न महायक मुख्य लेखा 
अधिकारी नियुक्त किये माने पर , की गयी है । 

बी० एस० चावला 

निरीक्षण निदेशक 
मीमा तथा केन्द्रीय उत्पादक शुल्क 
केन्द्रीय भूमि - जल बोर्ड 
फरीदाबाद, दिनाक 1 5 अक्तूबर 1974 
स० 6- 18/ 73- सी० एच० ( ईस्टी ) - - केन्द्रीय भूमि जल 
बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियो को महायक जल भूवैज्ञानिक 
वर्ग II ( राजपत्रित ) के पद पर बननमान रु० 650- 30 - 740- 35 
810-ई० बी० -35- 880- 40- 1000-ई० बी0 - 40- 1 200 के 
अन्तर्गत प्रस्थाई व तदर्थ आधार पर उनके सामने दर्शाय तारीख 
से निमुक्न किया जाता है । उनका मुख्यवास भी उनके सामने 
दर्शाया जाता है । 
क्रमाक नाम 

नियुक्ति की तारीख मुख्यावास 
1 श्री एस० के० 

9- 9 - 74 फरीदाबाद 

( पूर्वाल ) 
2 श्री डी०बी० भेटी . 9 - 9- 74 फरीवाबाद 

( पूर्वाल ) 
3 श्री एन० पी० चौधरी . 12-9- 74 नागपुर 

(पूर्वाह्न ) 

डी० एस० देशमुख 

मुख्य भूवैज्ञानिक 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
तूतीकोरिन - 4, दिनाक 26 सितम्बर 1971 
स० ए० 22013/ 1/ 74/ जी० आर० / 4748 - - अपनी 
प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर सर्वश्री टी० एम० राजा 

और एम० के० रालिगम , सहायक इजीनियर , तमिलनाडु लोक 
निर्माण विभाग, जो कि न्यू तूतीकोरिन पत्तन मे प्रतिनियुक्ति 
पर थे, क्रमश, 11 और 15 सितम्बर , 1974 के अपराह्न में 
अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तित हो गए । 

डीआई० पाल 
मुख्य इजीनियर व प्रशासक 


केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग 

जल सण 
नई दिल्ली - 22, दिनाक अक्तूबर 1974 
स० क - 19012/ 500/ 74-प्रशासन- 5 - ~-अध्यक्ष , केन्द्रीय 
जल और विद्युत् आयोग एसद्वारा श्री मन मोहन नाथ सम्सेना , 
पर्यवेक्षक को केन्द्रीय जल और विद्युत् प्रायोग में अतिरिक्त 
महायक निदेशक महायक अभियता/ सहायक अनुसंधान अधिकारी 
( अभियांत्रिकी ) को पूर्णत प्रस्थाई एव तदर्थ रूप में स्थानापन 
क्षमता में नियुक्त करते है । 8-10- 1974 में आगे आदेश होने 
सक जब वे अतिरिक्त सहायक निदेशक / महायक अभियता / 
महायक अनुसधान अधिकारी ( अभियानिकी ) के रूप में नियुक्त 
रहेगे तब उन्हें पर्यवेक्षक के वेतन में अतिरिक्त 10 प्रतिशत 
भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा । 

श्री मन मोहन नाथ सक्सेना ने उपरोक्त तिथि एवं समय 
से केन्द्रीय जल और विद्युत् प्रायोग ( जल स्कध ) मे अतिरिमत 
महायक निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है । 

म० क -1 2017/ 1/ 72-प्रशा- 5/ ( भाग- 2 ) ( 1 ) ---इस 
आयोग की अधिसूचना म० क -120 17 / 1 /72-प्रशा- 5 
दिनाक 7 जून , 1974 के अनुक्रम में अध्यक्ष , केन्द्रीय जल और 
विद्युत् प्रायोग एतद्वारा निम्नलिखित अनुसधान सहायको को 
केन्द्रीय जल और विद्युत् प्रायोग ( जल स्कघ ) मे सहायक अनु 
मधान अधिकारी ( वैज्ञानिक -रसायन ग्रुप ) के पद क्रम में 650 
30- 740- 35- 810-६० रो० - 35- 880- 10- 1000-द० रो० 
40- 1200 रुपए के वेतनमान में प्रत्येक के सामने नीचे दी गई 

आगे की अवधियो के लिए पूर्णत अस्थायी तथा लवर्म कप मे 
नियुक्त करते है --- 

1 श्री एम० भौमिक 1 - 7- 74 से 30 - 9- 74 
2. श्री एम० पी० नम्बूदरी 1- 7- 74 से 30- 9- 74 
3 श्री एस० ए० बाशा 1- 7- 74 से 30- 9- 74 

स . 12017/ 1/ 72-प्रशामन- 5 / ( भागयो ) ( ii ) - - स 
प्रायोग की अधिसूचना सख्या क - 12017/ 1/ 72-प्रशासन- 5, 
दिनाक 27 मार्च 1974 के क्रम मे अध्यक्ष , केन्द्रीय अल और 
विद्युत आयोग निम्नलिखित अनुसधान महायको को केन्द्रीय 
जल और विद्युत् प्रायोग अनुमधान केन्द्र, पूना मे सहायक अनु 
संधान अधिकारी ( वज्ञानिक भौतिम ग्रुप ) के ग्रड म रु० 650 
30- 740- 35- 810- ६० रो० - 35- 880- 40-1000- द० रो0 -40 
1200 के वेतनमान में पूर्णत अस्थाई एव तदर्थ रूप में उनके 
सामने दी गई अवधि के लिए पुन . नियुक्त करते है - - 

1 श्री डी० डी० सोनी 1- 7- 74 से 30-9- 74 
2 श्री रणजीत दत्त 1 - 7-74 में 30- 9 - 7A 


. 


सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय 

( फरक्का बांध परियोजना ) 
स० पी० एफ० - II / 213 - - श्री अमल कृष्ण राय , भारत 
सरकार , सिचाई एव विद्युत मनालय, फरक्का बाध परियोजना 
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संक- 3201 

74-प्रशामन - 5 - ~- इम प्रायोग की अधि 
सूचना संख्या क - 320 12/ 6/70-प्रशासन - 5 दिनांक 11- 7- 74 
के अनुक्रम में अध्यक्ष , केन्द्रीय जल और विद्युत् प्रायोग एतद्वाग 
निम्नलिखित अनुसंधान सहायको को केन्द्रीय जन और विद्युत् 
अनुसंधानशाला पूना में सहायक अनुसंधान अधिकारी ( इंजीनियरी ) 
के पवक्रम में स्थानापन्न हमियत से 6500- 30- 740 - 35 -810-द . 
रो०- 30- 880- 40- 1000- ६० रो० - 40- 1200 रुपये के वेतनमान 
में 30- 10- 74 तक की आगामी अवधि के लिए अथवा 
जब तक पदों को नियमित रूप में भरा नहीं आएगा जो भी 
पूर्व हो , प्रत्येक के मामने दी गई तारीख से पूर्णत , अम्भाई तथा 
तदर्थ रूप में नियुक्त करते है : - - 
1. श्री के ० एन० अप्पूकुट्टन . 10- 7- 74 से 31- 10- 74 
2. श्री ए० एन० मोने 10-7- 74 मे 31-10- 74 
3. श्री जे० बी० शालिगराम . 10 - 7-74 से 31 - 10-74 
4. श्री एम० एस० शिटोले . 10- 7- 74 से 31 - 10-74 

सं० क -190 12/ 471/ 74-प्रशा० - 5 --- म आयोग की 
अधिसूचना सं० 120 18/ 7/ 73-प्रशा0- 5 , दिनांक 20 नवम्बर , 
1973 के क्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग 
एतद्धारा श्री एम० एल० अहलूवालिया , वरिष्ट पुस्तकाध्यक्ष 
को केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान केन्द्र , पूना में विशेष 
अधिकारी (प्रलेखन ) के रूप में स्थानापन्न क्षमता में रूपाए 
650- 30- 740- 35- 810-द० रो - 35- 880-40- 1000-६० 
रो०- 40-1200 के वेतनमान में पुन : 1- 3- 74 से 4- 1 1- 74 
तक की अवधि के लिए अथवा जब तक उपरोक्त पद में भर्ती 
नियम को अन्तिम रूप दे दिया जाए और नियमित अधिकारी 
उपलब्ध हो जाए जो भी पहल हो , पूर्णत : तदर्थ एवं अस्थाई 
रूप में नियुक्त करते हैं । 

के० पी० बी० मेनन 

अवर सचिव 
कते अध्यक्ष , केन्द्रीय जल और विद्युत् प्रायोग 


तदेव 


यकों को केन्द्रीय विद्यत इंजीनियरी श्रेणी- दो सेवा के प्रतिग्मित 
सहायक निदेशक / सहायक अभियंता के ग्रेड में , उनके नामों 
के सामने दिखाई गई तारीखों में , अन्य प्रदेश होने तक , 
एतद्वारा नियुक्त करते है : - - 
1. श्री के० के० सिंह 

24- 9- 74 (पूर्वान ) 
2. श्री एस . सी० अन्नद 

25- 9- 74 (पूर्वाल ) 
3. श्री निणीत मिश्र 

26- 9- 74 ( पूर्वाह्न ) 
दिनांक 17 अक्तूबर 1974 
सं 8/ 3/ 74-प्रशासन - दो (वि०स्कंध ) जिल्द- दो - - अध्यक्ष , 
केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग निम्नलिखित तकनीकी 
सहायकों/ पर्यवेक्षको को केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी श्रेणी- दो 
मेवा के अतिरिक्त सहायक निदेशक सहायक अभियंता के 
ग्रेड में , उनके नामों के मामने दिखाई नारीखों से , अन्य प्रादेश 
होने तक , एतद्वारा नियुक्त करते हैं - - 

1 श्री मोहनलाल एस० रजानी 13- 9- 74 (पूर्वाह्न ) 
2. श्री एच० मी० मेठ . 

___ 12- 9 - 74 तदेव 
3. श्री जी० सूर्यनारायण 

16- 9- 74 तदेव 
4. श्री वी० के० अरोरा 

12- 9- 74 तदेव 
5 . श्री डी० एम० वधवा 

12- 8 - 74 तदेव 
6 . श्री जगत प्रकाश 

12- 9 - 74 तदेव 
7. श्री मुकूल बनर्जी 

16- 9 - 74 
श्री जगदीश सिह 

24- 9 - 74 तदेव 
9 . श्री पी० डी० गोयल 

13- 9 - 74 तदेव 
10. श्री श्रीकुमाग्न नायर 

25- 9 -74 तदेव 
मूल शंकर पाठक , 

प्रवर मषिव 

इते प्रध्यक्ष । 
रेल मंत्रालय 

(रेलवे बोर्ड ) 
नई दिल्ली , दिनांक 9 अक्तूबर 1974 
सं० 70/ डब्ल्यू० - 4/सी०एन०एल० /एस०सी० / 2 -~- अनसाधा 
रण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि रेल मत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) ने नजिकूडि से 
बीबीनगर तक ( 153 कि०मी० ) एक बड़ी लाइन बिछाने 
और गुटर मे माचा तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन 
( 130 . 22 कि०मी० ) में परिवर्तित करने के लिए अन्तिम : 
मार्ग निर्धारण मर्वेक्षण की स्वीकृति दे दी है । सर्वेक्षण दक्षिण 
मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है । 

दिनाक 1 नवम्बर 1974 
मल 74/उन्ल्यू० - 4/ सी०एन०एल०एम०ई० / 20 - -- 
सर्व साधारण के सूचनार्थ यह सचित किया जाता है कि रेल मंत्रा 
लय ( रेलवे बोर्ड ) ने सहजनवा से दोहरीघाट तक एक नयी 
मड़ी लाइन के निर्माण पर विचार करने के लिए प्रारम्भिक 
इंजीनियरी एवं यातायास सर्वेक्षण की स्वीकृति दी है साकि प्रस्ता 
वित रेलवे लाइन की लम्बाई लगभग 60 कि०मी० होगी । 
यह काम पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया जाएगा और इसे "सह 
जनवा - - दोहरीघाट इजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण " कहा 
जाएगा । 

अमृत लाल गुप्ता , 

सधिन रेलवे बोर्ड 


विद्यत स्कंध 
नई दिल्ली , दिनाक 22 जुलाई 1974 
सं० 6 ( 3 )/ 74-प्रणामन - 2 (वि०स्क० ) - - प्रध्यक्ष, केन्द्रीय 
जल और विद्युत आयोग एतदद्वारा निम्नलिखित तकनीकी 
महायको को केन्द्रीय विद्युत ठंजीनियरी श्रेणी- 2 मेवा मे , अति 
रिक्त महायक निदेशक सहायक अभियंता के ग्रेड में उनके 
मामों के सामने दिखाई गई तिथियों से अन्य प्राण होने 
नक , नियुक्त करते है : - - 
1. श्री आदित्य कुमार . 2 7- 6- 74 (पूर्वा ) 
2. श्री पार पार० चौसालकर । 27- 6 - 74 तदेव 
3, श्री के० सी० बैशाखिया . 27- 6- 74 तदेव 
4. श्री महिन्द्र सिंह 

27- 6 - 74 लदेस 
5. श्री पार० मी० बंसल 

27- 6 - 74 तदव 
6 श्री जी . रामचन्दन . 27- 6 - 74 तदेव 
7. श्री वी० के० गुप्ता 

27- 6 - 74 तदेव 
दिनाक 28 अक्तुबर 1974 
सं० 6 - 3- 74- प्रशासन- दो ( वि०स्कंध ) ( जिल्द दो ) - - अध्यक्ष 
केन्द्रीय जल और विद्युत प्रायोग निम्नलिखित तकनीकी सहा 
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उत्तर-पूर्षी परिषद 
शिलाग , दिनाक 2 अगस्त 1974 
म० एन०ई०सी० 127/ 74 - - मेघालय सरकार , शिलाग , 
द्वारा मेषालय सरकार में सहायक अधीक्षक के पद पर नियुक्त 
श्री ई० लिस्टर चाल्लम की मेवाए प्रतिनियुक्ति के प्राधार 
पर उत्तर -पूर्वी परिषद् सचिवालय को सौपे जाने पर , उन्हे दिनांक 
1-8-74 ( पूर्वाह्न ) से , रूपए 650- 30- 740-35- 810 -ई० 
बी० - 35- 880- 40- 1000-ई० बी० - 40- 1200 प्रतिमास के 
बेतनमान और समय- समय पर स्वीकार्य अन्य भनो पर, उत्तर-पूर्वी 
परिषद में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

डी० के० भट्टाचार्य , 

सचिन , 
उत्तर-पूर्षी परिषद् , शिलाग 


नई दिल्ली, दिनाक 7 अक्तूबर 1974 
स० 73/ डब्ल्यूल /सी०एन०एल०एम०सी० / 3 - सर्वसाधारण 
के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि रेल मन्त्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) ने निजामाबाद को गमगाम में ( लगभग 
160 किलोमीटर ) मिलाने के लिए पहले किए गए 
इंजीनिर्याग्ग सर्वेक्षण को अद्यतन करने और इस खण्ड के लिए 
नये मिरे से एक यातायात सर्वेक्षण करने की मजूरी दी 
है । यह सर्वेक्षण दक्षिण- मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है । 

अमृत लाल गुप्ता , 

ते सचिव 
उत्तर रेलवे 
नई दिल्ली , दिनाक 28 अगस्त , 1974 
म० 16 - उत्तर रेलवे के महायक मुरक्षा अधिकारी श्री एस० 
के० शार्कला 31 - 8- 1974 ( अपराह्न) से रेल सेवा मे अन्तिम रूप 
से सेवा -निवृत्त हो गए है । 

सी० एस० परमेश्वरन 

महाप्रबन्धक 
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 
महाप्रबन्धक का कार्यालय 
___ ( कामिक शाखा ) 

पाण्डू , दिनाक अक्टूबर , 1974 
L . स० ई0 /283/ III/ 133-पी०टी०-IV ( 0 ). . श्री के० मी . 
दास गुप्त , महायक सूरसंचार इजीनियर (विप्तीय श्रेणी ) को 
दिनाक 2- 8- 74 से प्रवर वेतनमान में प्रबर सिगनल एव 
दूरसचार इजीनियर दूरसंचार के पद पर स्थानापन्न रूप में 
कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

2. म० ई0/ 283/III/ 13 3-पी०टी० -IV ( 0 ) -- श्री सी० पार . 
मुखर्जी, मुख्य दूरमचार निरीक्षक (द्वितीय श्रेणी ) 
को दिनाक 2 - 8- 74 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में महायक 
दूरसंचार इजीनियर के पद पर पूर्णत तदर्थ उपाय में रूप 
में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

3. स० ई0 / 41/ 75/ 18( 0 ) - - श्री एस० सी० दास , मुख्य 
गाडी परीक्षक ( ततीय श्रेणी ) को दिनाक 16- 8- 74 में 
द्वितीय श्रेणी की मेवा में सहायक यानिक इजीनियर ( सवारी 
एव माल डिब्बा ) के पद पर पूर्णत तदर्थ उपाय के रूप में 
स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

4. स० ई/ 41/ 75/ 18 ( 0 ) - - श्री एस० के० बोस , सवारी 
एन माल डिब्बा निरीक्षक ( तृतीय श्रेणी ) को दिनाक 18- 8- 74 
से द्वितीय श्रेणी की मेवा मे महायफ यात्रिक इजीनियर 
( सवारी एवं माल डिब्बा ) के पद पर पूर्णतः तदर्थ उपाय 
के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त 
किया जाता है । 

5 म०ई०/ 283/IIT/ पी0 - VII ( 0 )- श्री डी० मरकार , महायक 
यात्रिक इजीनियर (द्वितीय श्रेणी ) को दिनाक 22 - 8 - 74 से 
प्रवर वेतनमान में मण्डल यात्रिक इजीनियर ( सवारी 
एव माल दिब्बा ) के पद पर पूर्णतः तदर्थ उपाय के रूप में 
स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता 


मायकर अपीलीय अधिकरण 
बम्बई - 20 , दिनाक 7 अक्तूबर 1974 
म० एफ० 48- ए ०डी० ( ए०टी० ) / 74 -पी0-JI - - श्री सी० 
मोशेस , अस्थायी क्षमता मे तदर्थ आधार पर प्रायकर अपी 
लीय अधिकरण , बम्बई में स्थानापन्न अधीक्षक , जिन्होने 
अस्थायी क्षमता मे तदर्थ प्राधार पर आयकर अपीलीय अधि 
करण, मद्रास न्यायपीठ , मद्रास में सहायक रजिस्ट्रार के पद 
पर 8 मार्च, 1974 से 30 सितम्बर 1974 ( अपराल ) 
तक लगातार स्थानापन्न रूप से कार्य किया - मेखिए इस कार्या 
लब की अधिसूचमा स० एफ० 48-ए०डी० ( ए०टी० ) / 73 
दिनांक 26 मार्च, 1974, उन्हे अस्थायी क्षमता मे तदर्थ 
आधार पर आयकर अपीलीय अधिकरण , मद्रास न्यायपीठ 
मद्रास में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 1 अक्तूबर 
1974 से 31 दिसम्बर , 1974 ( अपराह्न ) तक अगले 
छह माह की अवधि के लिए अथवा जब तक कि उक्त 
पद हेतु मष लोक मेवा प्रायोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की 
नियमित नियुक्ति नही होती , जो भी शीघ्रतर हो , 
स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की 
जाती है । 

सं० एफ० 48- ए०डी० ( ए०टी० ) / 74-पी०-]l - - श्री एल० 
पार अग्रवाल , वरीय अधीक्षक , प्रायकर अपीलीय अधि 
भारण , बम्बई , जिन्होने अस्थाई क्षमता में तदर्थ आधार पर 
आयकर अपीलीय अधिकरण , बम्बई न्यायपीठ , बम्बई में 
सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 1 मार्च, 1974 से 30 सितम्बर 
1974 ( अपरान ) तक लगातार स्थानापन्न रूप से कार्य 
किया - - देखिए इस कार्यालय की अधिसूचना म० एफ० 48 

डी० ( ए०टी० ) / 73 दिनाक 26 मार्च 1974, उन्हे प्रस्थायी 
क्षमता में तदर्ष प्राधार पर आयकर अपीलीय अधिकरण , 
बम्बई न्यायपीठ , बम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद 
पर 1 अक्तबर , 1974 से 31 दिसम्बर , 1974 
( अपराह ) तक अगले छह माह की अवधि के लिए 
अथवा जब तक कि उक्त पद हेतु सघ लोक सेवा आयोग 
द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती , जो भी शीघ्र 
तर हो , स्थानापन्न रूप में कार्य करते रहने की अनुमति 
प्रदान की जाती है । 


6 . म . ई० / 283/ III/ 5 4/पी०- VII ( 0 ) - - श्री जी० पी० 
माहा, महायक यात्रिक इजीनियर (द्वितीय श्रेणी ) को दिनाफ 
23- 8- 74 से प्रवर वेतनमान में प्रवर यान्त्रिक इंजीनियर 
( योजना ) के पद पर पूर्णत . तदर्थ उपाय के रूप में स्थानापन्न 
रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

एम० पार० रेड्डी , 

महाप्रबन्धक 


हरनाम शकर, 

मध्यक्ष 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुवत (निरीक्षण ) 


पर्जन रेंज, अमृतसर 


अमृतमर, दिनांक 31 अगस्त 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर०/एपी0 -11 5 3/74-75: -- यतः 
मुमे, डी० एस० गुप्ता , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ग्व 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2106 
फरवरी , 1974 को लिखा है, जो फगवाड़ा में स्थित है ( प्रौर 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का , 16) के अधीन 1974, फरवरी को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


( 1 ) श्रीमती भागवंती पत्नी श्री गुरदास मल पुत्र श्री मेहर 
दास मार्फत मैसर्स चड्डा देडिग कारपोरेशन मंडी रोड, फगवाडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती रेशम कौर पत्नी श्री प्याग लाल मिकंदर 
पाल पुत्र थी प्यारा लाल वामी कोटली त० फिल्लौर । ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

___ अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि 
रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
. दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पेंरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
जमीन दीसास रोड, फगवाडा स्थित , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 2106 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
फगवाड़ा में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य. 
वाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एम० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
दिनांक : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 


अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 
3 - 336GI / 74 
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प्ररूप आई० टी० एम० एस० -- -- - --- 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 


( 1 ) श्रीमती वंसी पत्नी श्री जगीरी पुत्र श्री मुंशी खिलवाड़ा 
गली , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री खुशहाल सिंह पुत्र श्री चिंत 
राम , मार्फत श्री खुसहाल सिंह फरनीचर डीलर , लोहा मंडी, 
फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि . जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० ए० एस० आर० / फग० ए० पी० -1154/ 74 
75 : - यत :, मुझे डी० एम० गुप्मा , आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं0 2104 
फरवरी, 1974 लिखा है, जो फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्योयत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है :-- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
सथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2104 फरवरी , 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाड़ा में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 


अतः अब धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 


निधेश सं० ASR/ AP- 1155/ 74-75 -- 
यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता , मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 6161 . 
फरवरी , 1974 लिखा है, जो उस्मान में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय तरन तारन में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 फरवरी 
को पूर्वोषित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्योक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( 1 ) श्री पाथी सिंह पुत्र श्री सुरेन सिंह गांव उस्मान त० 
तरन तारन 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री लिखा सिंह पुत्र श्री पाल सिंह गांव उस्मान त० 
तरन तारन 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 
( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है ) 
( 4 ) कोई ध्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए : 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखि 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
__ एतद्दारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धम-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरकों द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


अनुसूची 
जमीन गांव उस्मान में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
6161 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तरन तारन 
में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
दिनांक : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 


अतः, अब , धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज , अमृतसर 


अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 1971 


निदेश सं० ASR/ AP -- 1156/ 74- 75: - - यतः , 
मुझे , डी० एम० गुप्ता , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन न० 9941 
फरवरी , 1974 लिखा है, जो तुगपाई , बटाला गेड, अमृतसर मे 
स्थित है ( और इममें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के वृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यहविश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर धेने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचाने के लिए सूकर बनाना ; और या 


( 1 ) श्री दमोदर दाम पुत्र श्री रेलु गम , माया राम, सीता 
राम करमो डियोटी , अमृतमर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैमर्स लिलि आटो पिस्टन , बटाला रोड , अमृत 
सर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( यह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 

अनुसूची 
सम्पत्ति , तुंग पाई, बटाला रोड, अमृतसर स्थित , जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9941, फरवरी , 1974 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरकों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब , धारा 269-4 के अनुसरण में, मै आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 268-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों, अर्थात : - - 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - -- -- --- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

___ 26 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, अमृतमर 

अमृतगर , दिनाक 31 अगस्त , 1974 
निदेश सं० ASR/ Mukatsar / AP . 
1157/ 74- 75 - - यत :, मुझे डी० एम० गुप्ता 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
को धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3682 
फरवरी, 1974 लिखा है , जो गाब मधीर त• मुक्तसर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मुक्तसर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, 
फरवरी , को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप में कथित नही 
किया गया है : - - 


( 1 ) श्री नागर सिंह पुत्र श्री धान सिंह पुत्र श्री किशन मिह 
वासी लाम्बी दाद त० मुक्तसर 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री बलराज मिह पुत्र अवतार मिह पुत्र घान मिह 
वासी मधीर त० मुक्तमर । । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
____ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( यह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हित - 
बब है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है , तो :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा मकेगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा बक 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिकों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


धरती , मधीर त० मुक्तसर , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
न० 3682 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी मुक्तसर 
में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अब , धारा 269- के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उप 
धारा ( 1 ) के अधिन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन० एस०-- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज, अमृतमर 

अमृतसर , दिनाक 31 अगस्त 1974 
निदेश मं० ASR/ Mukatsar / AP- 1158/ 74- 75: 
-- - यत : मुझे डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3683 
फरवरी, 1974 लिखा है , जो गांव मधीर त० मुक्तसर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मुक्तसर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी 1974 को पृर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तर कों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच 
सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी मारने या 

उससे बचने के लिए सुफर बनाना; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


( 1 ) श्री जरनैल सिंह पुत्र श्री घान सिंह पुत्र श्री किशन सिंह 
वासी लाम्बी दाद त० मुक्तसर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बलराज सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र घान सिंह 
वासी मधीर त० मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , 
तो - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तासरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


अनुसूची 
धरती मधीर त० मुक्तसर, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
न० 368 3 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मुक्तसर 
में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 


अत :, अब, धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीर सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायव प्रायकर प्रायषत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 
निदेश सं० ASR / Malaut / AP 
1159/ 74- 75 — यतः मुझे डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 - घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2131 
फरवरी, 1974 लिखा है, जो नजदीक गांव वालोना में स्थित है 
( और इससे उपायस अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मलोट मंडी में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
फरवरी 

को पूर्वाचित सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( 1 ) श्री मरदारी लाल पुत्र श्री अमीर चन्द वामी पक्की । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रित मोहिन्दर सिंह पुत्र वेअन्त मिह वासी पक्की । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग 

मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 

व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह मम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, सो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरका के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2131 फरवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट मंडी में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दो में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए है । 


डी० एम० गुप्ता 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज, अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर: 


अत : अब , धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमसमर 


( 1 ) श्री मंजु पुत्र दुना , गांव जेगा त० दमुपा । ( अन्तरफ ) 
( 2 ) श्री जीवन सिंह, शीतल मिह पुत्र मंजु , गांव जेगा त० 
दसुमा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में मचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त, 1974 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :---- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूघमा 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


निदेश सं० ए० एस० आर० / दसुमा ए०पी० - 1248/ 74 
75:-- - यत :, मुझ , डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3397 
फरवरी, 1974 लिखा है, जो गांव जेगा, में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , दसुमा म भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : . 


( ख ) इस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थाघर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनक र अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


। एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 


धरती गांव जेगा , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3397 
फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी, दसुमा में लिखा 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अथ 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्रारूप आई० टी० एम० एस० . . . 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 1974 


निर्देश सं० ASR/ AP 1161 / 74- 75%; -~~. यतः , 
मुझे , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1981 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 3859 फरवरी 1974 लिखा है , जो आऊट साईज गेट हकीमां , 
अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 1974 फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
भन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिस बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


___ 1. श्री मानक चंद , मदन लाल पदम चंद , देस राज और रूप 
लाल पुत्र श्री मथुरा वास वासी बाजार बाग झंडा सिंह , अमृतसर 

( अन्तरक ) 
2. श्री सतपाल , प्रोम प्रकाश पुत्र श्री बुद्धा मल और श्रीमती 
रमेश रानी पत्नी श्री हंस राज, गली हातम हकीमां वाला, अमृतसर 
श्री अशोक कुमार पुत्र साई श्री किशोरी लाल इनसाईड लाहौरी गेट , 
गली घटां अमृतसर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षर जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो : 
( या ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा भाक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकर होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 - ( 1981 सा 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


भमुसूची 


धरती का टुकड़ा खसरा नं० 12 5 5, 1256 आऊट साईड 
गेट हकीमां अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3859 
फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्य 20 - के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा मभिलिखित किए गए 


अतः, अब धारा 269-4 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :--- 
4 - 336GI /74 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
सारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 पा 43 ) की धारा 

269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


PRO 


1. श्री कुलभषण , धर्मवीर और दूसरे बेचने वाले वासीराजपुर 
गहोट , जिला होशियारपुर 

( अन्तरक ) 
2. लीडर इंजीनियरिंग वर्क्स, आलधर ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके प्रधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , ममृतसर कार्यालय 


अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 
निर्देश सं० अमृतसर जालन्धर ए० पी०- 1162/ 74- 75 -- 
यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन मक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिन्द्रीकृत विलेख नं0 9566 
फरवरी 1974 लिखा है , जो अकरोम रेलवे लाईन , जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , , जालन्धर में भारत 
रजिस्ट्रीकरण अधिनिर म , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मौर यह कि 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही क्यिा गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतदतारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाघर सम्पत्ति 
के प्रर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपो, यदि कोई 
हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय फी वायत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना , और या 


एतदद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है । 
प्राक्षेपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदों का , नो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 मे यथापरिभाषित , है वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या घिमी धन या अन्य प्रास्तियो को , 

जिन्हे भारतीय प्राय -फर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्राय कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


धरती रेलवे लाईन के पार, जालंधर स्थित जैसा कि रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं० 9566 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
फारी, जालंधर में लिखा है । 


मोर अस . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे राा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेज , अमृतसर 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - - 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 1 ( 1 ) के अधीन सूधना 

भारत सरकार 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर का कार्यालय 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 


2. श्रीमती दलीप कौर विधषा श्री ऊधम सिंह, वासी सरनाना 
त० जालन्धर और श्रीमती नसीब कौर विधवा श्री ज्ञान सिह पुत्र 
स० नन्द सिंह वासी गांव साहिना त० नकोदर । 

( 37- 6 फार्म के अनुसार ) 
श्रीमती दलीप कौर पुत्री ऊधम सिह वासी सरनाना त० 
जालंधर । और नसीब कौलर पुत्री स० ज्ञान सिह वासी माहम त० 
नकोदर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
____ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबन 


निर्देश सं० अमृतसर नकोदर/ए० पी०- 116 3/ 74- 75-- - 
यत्तः, मुझे , पी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1981 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मल्य 25, 000/-रुपये से अधिक है और 
भौर जिसकीसंघरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2704 
फरवरी 1974 लिखा है, जो गांव बजूवा खुर्द में स्थित है ( और 
इससे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , नकोदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यभान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्दे ण्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
मे कथित नहीं किया गया है :--- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) एसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हे भारतीय आय- फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1967 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- - 

___ 1. श्री कर्म सिंह पुत्र संता सिंह पुन फतेह सिंह गांव वजुवा खुर्द 
तहसील नकोदर । 

( अन्तरक ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हों तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतत्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को ,जिसे पूर्ववर्तीपरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इस मे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -2 में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती , गांव घजुवा खुर्द जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
2704 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन . एस . --- 


प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्री हंस राज पुत्र श्री दीवान चंद वासी फगवाड़ा 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती अमर कौर पत्नी जीता सिंह वासी रामपुर सुनरा 
त : फगवाड़ा 

( अन्तरिती ) 
___ 3. जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ) ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षर मानता है कि यह सम्पत्ति मे हितबद्ध 


भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमतसर कार्यालय 

अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 
निदेश सं० अमृतसर /फगवाड़ा/ ए०पी०- 1164/ 74- 75 - - 
यत :, मुझे, डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपये से अधिक है 
और जिसकी सं० कोठी जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2115 
फरवरी 1974 लिखा है, जो माडल टाऊन , फगवाड़ा में स्थित है 
( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से फम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्त 
रण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यघि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 - में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


कोठी 50- सी० माडल टाऊन , फगवाड़ा जसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 2115 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
फगवाड़ा में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 


अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भात :--- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
घारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अर्जन रेंज , अमृतसर का कार्यालय 


1. श्री हंस राज पुत्र श्री दीवान चन्द फगवाड़ा । ( अन्तरक ) 

2. श्री जीता सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह वामी रामपुर सुनारां 
तहसील फगवाड़ा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
__ में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( वह 

व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पति मे हितवद्र है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवायिा शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर , उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


अमृतसर दिनांक , 31 अगस्त 1974 
निर्देश स० ए० एस० आर० / फगवाड़ा / ए० पी०- 1165 /74 
75 -- यत :, मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं० कोठी जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2105 
फरवरी 1974 लिखा है, जो माउल टाऊन , फगवाड़ा में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्नियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए माक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्गी पैग के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों , 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


कोठी नं0 50- सी माडल टाऊन , फगवाड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 2105 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
फगवाड़ा में लिखा है । 


जी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 


अतः, अब , धारा 269-11 के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम 
1861 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थातः 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररुप आई० टी० एन० एस० - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
घारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रामृफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर का कार्यालय 
अम तसर दिनांक 31 अगस्त 1974 
निर्देश सं० ए० एस० प्रार/एन० एस०ए० पी०- 1166 / 74-1 
75 - ~~यत :, मुझे डी० एस० गुप्ता 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मृल्य , 25, 000/-रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4013 
फरवरी 1974लिखा है, जो गांव कंग में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
मनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय नवांशहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्सरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : -- 


___ 1. श्री किशन सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह वासी कंग त० : नयां 
शहर 

( अन्तरक ) 
2. श्री भजन सिंह पुत्र स० विकर सिंह वासी कंग त० : नवा 
शहर । 

( अन्तरिती ) 
__ 3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षसी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसक बारे में अबोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति 
में हितवन है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई है, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीम्न और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


धरती गांव कंग में जसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4013 
फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नाशहर में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज अमृतसर । 


अतः अब, धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 268- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस० -------- - -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
पर्जन रेंज, श्रम तसर का कार्यालय 


अमृतसर दिनांफ , 31 अगस्त 1974 
निर्देश सं० ए० एस० पार०/ एन० एस /ए० पी० - 1167/ 74 
75 - ~यत :, मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर आंधनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3971 
फरवरी 1974 लिखा है , जो गांव सालमपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , नवांशहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्सरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल पा पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरफों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया 


1. श्री पशोरी लाल पुत्र श्री राजा राम वासी अपरा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जगतार सिंह, जोगिन्द्र सिंह, अवतार सिंह, गमदूर सिंह , 
रणजीत सिंह पुत्र श्री बाबा सिंह अमरजीत कौर पुत्री वाधा सिंह , 
हवोवाल कलां त० लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं02 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जामता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । (यह 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जामता है कि 

वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति उस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए 

आएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती गांव सालमपुर में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
3971 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , नवांशहर में 
लिखा है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सूकर बनाना ; 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 
लिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त, 1974 
मोहर : 


अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :- - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री ठाकुर सिंह, तारा सिंह, उजागर सिंह, चरण सिह पुत्र 
श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री राम सिंह वासी टोडा अरहा त० नकोदर । 


भारत सरकार 


सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर का कार्यालय 


( 2 ) श्री गुरचरन सिंह, अमरीक सिंह पुत्र श्री चनन सिंह 
रमेश सिह अवतार सिंह बलवीर सिंह, चरण सिंह पुत्र श्री मलकीपत 
सिह वासी प्रौलक त० नकोदर , 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध 


अमृतसर दिनांक , 31 अगस्त 1974 


निदेश सं० अमृतसर/नकोदर/ एपी -1168/ 74- 75 - - यत : मुझे 
डी० एस० गुप्ता, प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिस की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2550 
फरवरी 1974 लिखा है , जो गांव टोडा अरहा मे स्थित है ( और 
इससे उपावद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय नकोदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
मही किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतवद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपो , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हे भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
धरती गांव टोडा अरहा में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
2550 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में 
लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -2 के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमतमर 
तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 


मत : अब , धारा 269 -7 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् : -- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - --- -- - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर कार्यालय , 
अमृतगर दिनांक 31 अगस्त 19 74 


निदेश सं० अमृतसर कपूरथला /एपी - 1169/ 74-75 -- यत : 
मुझे डी० एम० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिमका उचित बाजार मत्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2703 
फरवरी 1974 लिखा है , जो गांव नंगल नारायण गढ़ में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तर्णितयो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( 1 ) श्री मून राजपुत्र श्री चरंजी लाल कपूरथला ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री प्रात्मा सिंह, स्वर्ण सिह, चरण सिह, जोगिन्द्रसिह 
पुन विशन सिंह, नत्थुचचल , कपूरथला । ( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानाता है ) 

) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियस किए 
जाएग और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
दिया है तथा सम्पत्ति के अन्तन्तिी को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 


स्पष्टीकरण .- -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क मे यथापरिभाषिप्त है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रफट नही किया गया था या दिया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


धरती , गांव नंगल नारायण गढ़ , कपूरथला जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2703 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीया 
भधिकारी कपूरथला मे लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- क के शब्दो मे पूर्वोक्त समति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्रधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


अत:, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :- - 
5 - 336GI/ 74 


तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एम० -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर , तारीख 31 अगस्त 1974 
निदेश सं० अमृतमर कपूरथला/ एपी -11707/ 74-75 - - यसः 
मुझे डी० एम० गुप्ता 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
घारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2644 
फरवरी 1974 को लिखा है , जो हमीरा में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
छिपाने के लिए मुकर बनाना ; 


( 1 ) श्रीमती वक्शीश कौर पत्नी श्री प्रताप सिह, गुरदेव सिह 

रजवंत कौर , कुलवंत कौर, मोहिन्दर कौर पुत्री प्रताप 

सिंह, हमीरा जिला कपूरथला । ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हंसराज पुत्र श्री अमर चंद, रघवीर चंद सोमनाथ 
___ रणजीत सिंह पुत्र श्री हंसराज, गांव हशनपुर ( अन्तरिती ) । 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : -- 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पनि के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीग्य और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती गांव हमीरा में जैसा कि कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
2644 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में 
लिखा है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिये कार्यवाही पारू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


डो० गुस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 


अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :--- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - ------ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

__ 269-घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री अमरीक सिंह पुत्र फकीर सिह गांव हमीरा , जिला 

कपूरथला ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हंसराज पुन श्री अमर चंद , रघबीर सिंह, सोमनाथ 
रणजीत कुमार होशियारपुर, जिला कपूरथला 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि नं ० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अघोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 

जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज अमृतसर 


अमृतसर तारीख 31 अगस्त 1974 


निदेश सं० अमृतसर कपूरथला /एपी- 1171/ 74- 75 ---- यत : 
मुझे डी० एस० गुप्ता 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-रुपये से अधिक है और 
जिसको सं० धरती जैसा कि . रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 26 43 फरवरी 
1974 मे लिखा है , जो गांव हमीरा मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यानप , कपूरब ना में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 1974 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझ 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत 8धिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तन्तिी ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
छन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :---- 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्तसम्पत्ति को अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पाप्त के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषिन है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुफर बनाना ; और या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुफर बनाना ; 


अनुसूची 
धरती हमीरा में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2643 
फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता, 

समक्ष प्रधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 


तारीख : 31 अगस्त 1974 


मोहर : 


6682 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 23, 1974 ( AGRAHAYANA 2, 1896) PART IIT - SEC . 11 


प्रारूप माई०टी० एन० एस० - - -- - - ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूधमा 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर दिनांक 31 अगस्त 1974 


( 1 ) श्री रमन लाल पुत्र श्री रोशन लाल, कुच्चा मिरारवेली , 

हाल विलमुकावल अमर सिह कालिज , श्रीनगर 

( कश्मीर ) ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रोम प्रकाश अहुजा पुत्र श्री कर्मचंद कपूर रोड 
अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं . 2 पर ह ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 


निदेश सं० अमृतसर एपी - 1172 ( 74-75 ) -- 2 त : 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3806 
फरवरी 1974 लिखा है , जो ग्रीन ऐवन्यू , अमृतसर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से अणित है ) , रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारो के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय रजिट्रिकरण 

अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, 
फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विश्लेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स , एस दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्सरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थ वर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
माक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जायेगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जायेगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचितकिया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को ,जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
सम्पत्ति नं ० एम० 50 ग्रीन ऐवन्यू अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्री 
कुत विलेख नं0 3806 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
अमृतसर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

समक्ष प्रधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेज , अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्यातः - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० • • • • • • • • • 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, तारीख 31 अगस्त 1974 


( 1 ) श्रीमती प्रकाश कौर पुत्री श्री खुसहाल सिंह , वासी 

मकसूदपुर, त० भूलेथ , ( अन्तरक ) 
( 2 ) जगत सिंह पुन श्री खुसहाल सिह, बासी मकसूदपुर 

त० भूलेथ , ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी मानता है ) 
4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - - 


निदेश सं० प्रमुतसर /भलेथ एपी - 1173/ 74- 75 - - यतः मुझे 
डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 
और जिमकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1519 
फरवरी 1974 में लिखा है , जो गाव मकसूदपुर में स्थित है ( प्रार 
इससे उनाबद्ध अनुसची में पार पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय भूलेथ मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 1974 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नही किया गया है - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी एक व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितमान 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत विय 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
विया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से ई बि सी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 196 1 का 43) के अधीन कर देने के 
अन्तरफ के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुप र बनाना ; और या 


( ख ) ऐसे विसं आय या विसं न या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


__ एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अर्धन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क मे यथापारिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती गांव मकसूदपुर में , जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
1519 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भूलेथ में लिखा 


और अत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये 
गये है । 


अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1971 का 43) की धारा 269 घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 

( 1 ) श्री सूवा सिंह पुत्र फौजा सिंह पुन रूर सिंह वासी टाडा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा अरमट त० दसुपा, अटार्नी फकीर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह पुत्र 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

दाद, तहसील जिला फिरोजपुर ( अन्तरफ ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री मोहन सिंह पुन स० मेहताब सिह, जरनैल सिह , 

भजन सिंह, प्रीतार सिंह वलविन्दर सिंह पुन श्री नानक सिह वासी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

नगल लहाना ( अन्तरितो ) 
अर्जन रेज, अमृतसर 

( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अमृतसर, तारीख 31 अगस्त 1974 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
निदेश स० अमृतसर ( भूलेथ एपी - 1174/ 74- 75 - - यत : 

जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
मुझे डी० एम० गुप्ता 

मे हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वाचिन सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हू । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपन्न पे प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिस की स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1566 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
फरवरी 1974 मे लिखा है , जो गाव वेगोवाल में स्थित है ( प्रार 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद मे 
इससे उपाबद्ध अनुसूची मे पोर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 
अधिकारी के कार्यालय भूलेथ मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 1974, को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अन्तरित गई की है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथावित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

में किए जा सकेगे । 
प्रतिफल मे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए नारीख और स्थान नियत किए 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
से कथित नहीं किया गया है:- - 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आग यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( ख ) ऐसी क्सिी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही 
को जिन्हे भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

धरती गाव वेगोवाल मे जसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 

1566 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भूलेथ मे लिखा 
और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के है । 
अध्याय 20 -क के शब्दो में पूर्वाचित सम्पति के अर्जन के लिए कार्य 

डी० एस० गुप्ता, 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

सक्षम प्राधिकारी , 

सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम , 

अर्जन रेज अमृतसर । 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) तारीख : 31 अगस्त 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थातः 

मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) मैसर्ज पजाब खादी ग्राम उद्योग सघ , आत्मसर , जिला 
जालन्धर मार्फत श्री कंवल देव पूर्व श्री दौलत राम जी० ऐ० । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) संत सुर्दशन मुनि सोहलवाले , चेला संत सरन दास 
जी , चेला संत नारायण दास अब सरना नजदीक पठानकोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
यह व्याक्त जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्मति में हितबद्ध है । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाही शुरू करता हूं : - - . . 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो ---- 


भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 
निदेश सं० ए एस आर०/ पी टी के० / ए० पी०- 1175/ 
74- 75: - यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 
ख के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- २० से अधिक है और जिसकी सं० 
कोठी जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2473 फरवरी 
1974 में लिखा है , जो सरना मे स्थित है ( और इससे उपाबस 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , पठानकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 1974, को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का पारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिपल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियो ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्र.तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिये सुकर बनाना ; और/ या 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना वी 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उपत स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


. 


. 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी साधना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय मे दिया गया है । 

अनुसूची 
कोठी सरना में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2473 
फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पठानकोट में लिखा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था 
छिपाने के लिये सुफर बनाना । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियों ,अर्थात : 


( डी० एस० गुप्ता ) , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - -- 
आरकर 8 धिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज, अमृतसर 

अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 1974 
निदेश सं० ए० एस० भार०पी० टी० के ०/ए० पी०- 1176 / 
74- 75: - - यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख 
के अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 0 1 रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2541 
फरवरी , 1974 लिखा है , जो पठानकोट मे स्थित है ( मीर इससे 
उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , पठानकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से फम के दण्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनसार अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है यथ पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल , से ऐसे दृष्यमान प्रतिपल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे यारतटिक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : -~ 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या निसी घम या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


( 1 ) मैसर्ज राम सिंह एण्ड सन्ज, मार्फत श्री राम सिह, अमर 
सिह, रसन सिह कृपाल सिह और प्रेम सिंह मार्फत टिम्बर मर्चेन्टस , 
लाजपत राय माकिट , जगरावां । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कंवल नैन चायला पुत्र श्री हाकम राय मार्फत के० 
चावला एण्ड कम्पनी, कालिज रोड, पठानकोट । ( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 
अधिभोग में अधोहस्तक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी ज . नता है 

कि वह पति ने हितबद्व है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्योक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाह्यिा शुरू करता हूं । 

उपस सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो , सो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तार स से 45 

दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना 
की ताम ल से 30 दिन के अवधि , जो में saf बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भ सर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य यावत द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

मे दिये जा राकेगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित वि या जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्ययित को, जिसने ऐसा आक्षेप पिया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह असिचित वि या जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - उसमे प्रयवत शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 मे यथापरिभाषिप्त है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 25 41 फरवरी , 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , पठानकोट मे लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज, अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 


अनः, अब, धारा 269- ग के अनुसरण मे , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 268- घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्यात : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , अमृतसर का कार्यालय 


अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 1974 


निदेश सं० ए० एस० पार० / जालन्धर/ ए.० पी०- 11771 
74- 75 ---यतः, मुझे , डी० एम० गुप्ता , प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
9487 फरवरी, 1974 लिखा है , जो मंडी कैन्टन गज, जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, 
फरवरी को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और भन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


( 1 ) श्री लाजपत राय शर्मा, श्री अक्षय कुमार शर्मा पुत्र 
श्री लाजपत राय मा जी - 20 लागत राय शर्मा, 1 . मन्याल 
रोड , मकबूल नजदीक पोलिस स्टेशन केमर बाग , लखनऊ 

( अन्तरक ) 
( 2 ) पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र श्री मेला राम शर्मा 
154 लाजपत राय नगर, जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त हाब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


___ अनुसूची 


सम्पत्ति , नेहरू गार्डन रोड, नजदीक मंली फैटन गंज जालंधर 
स्थित जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9487 फरवरी, 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 


डी० एम० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 


___ अतः, अब, धारा 269 -1 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
6 - 336GI74 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतमर 


अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 1974 


( 1 ) श्री हंस राज पुत्र श्री अमर चंद अड्डा होशियारपुर , 
जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती रक्षा देवी, शिवनगर, जालंधर मार्फत सत 
पाल पंडित एण्ड कम्पनी , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैमा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 1 ) नोई व्यक्ति जो मम्पत्ति में चि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


निदेश मं० ए० एम० आर० / जालंधर / ए० पी०- 1178/ 
74- 75 - - यतः, मुझे डी० एम० गुप्ता , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य , 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9473 
फरवरी , 1974 लिखा है, जो वाई पास जालंधर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974 फरवरी, को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


कर 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती का टुकड़ा, वाई पास जालंधर स्थित जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख न . 9473 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालंधर में लिखा है । 


डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख: 31 अगस्त 1974 । 
मोहर : 


अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) की धारा 269- घ 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री हंस राज पुत्र श्री अमर धंध, अड्डा होशियारपुर, 
जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गुरदियाल सिंह, श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री मिलखा 
सिंह मार्फत सत पाल पंडित एण्ड कम्पनी , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-, अमृतसर 


अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 


निदेश सं० ए एम पार० / जालंधर/ ए० पी०-1179 / 
74- 75:- ~-यतः, मुझे , डी एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) , की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी मं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9472 
फरवरी, 1974 में लिखा है जो बाई पास , जालंधर में स्थित है 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 
1974, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दुश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति , आक्षेप यदि , कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 फा 43) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


धरती नजदीक बाई पास जालंधर , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 9472 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर 
में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अत : अब , धारा 268- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुथत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर , दिनाक 31 अगस्त , 1974 
निदेश मं० ए एम आर ०/जालधर ए० पी०-1180 / 
74- 75 :-~~ यत ., मुझे, डी० एम० गुप्ता , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है . 
और जिमकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विस्लेख न० 9471 
फरवरी, 1974 में लिखा है , जो बाई पाम जालधर में स्थित है 
( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 
1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकार अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 196 1 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना, 


( 1 ) श्री हंस राज पुत्र श्री अमर चंद, अड्डा होशियारपुर , 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री तार मिह पुन स० जवाला सिंह, हरजिदर सिह 
पुत्र म० जवाला सिंह मार्फत मत पाल पंडित एण्ड कम्पनी , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिमके आधिभोग मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति , जिमके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पति मे हितवर है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अघधि या तत्संबंधी न्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
____ एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अनुसूची 
धरती , नजदीक बाई पास , जालन्धर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 9471 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
जालन्धर में लिखा है । 

डी० एस० मुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , अमृतमर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 1 
मोहर : 


अत :, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मै आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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( 1 ) श्री हंस राज पुत्र श्री अमर चन्द, अड्डा होशियारपुर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) थीमती अमरावती पत्नी श्री संत राम दुग्गल , 128/ 3, 
सैन्दल टाउन , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 ) जैमा कि नं . 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग 
कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

म अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में मचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त , 1974 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि वह 

मम्पति में हितबद्ध है ) 
निदेश मं० ए एम प्रार० / जालंधर ए० पी०- 1181/ 
74- 75 : — यतः,मुमे, डी०एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं : 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : - - 
जिसका उचित बाजार मूल्य , 25, 000/- रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी मं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9573 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
फरवरी, 1974 में लिखा है , जो बाई पाम , जालंधर में स्थित है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1974, 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
दृश्यमान प्रतिफल मे से दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत सम्पत्ति के अर्जेन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐमें अन्तरण के लिए नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
धास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
भधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

होगा । 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 

अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

धरती का टुकड़ा बाई पास जालंधर स्थित जैमा कि रजिस्ट्री 
था , छिपाने के लिए सफर बनाना । 

कृत विलेख नं० 9573 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 
के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 

डी० एम० गुप्ता , 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी , 
किए गए हैं । 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
अतः अब, धारा 269- ग के अनसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - - 

मोहर : 


6692 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 23, 1974 ( AGRAHAYANA 2, 1896 ) [ PART JIf - SEC. 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- -- 

( 1 ) श्री हंस राज पुत्र श्री अमर चन्द , अड्डा होशियारपुर , 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्रीमती अमरावती पत्नी श्री संत राम दुग्गल 128/ 3 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

सैंट्रल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3) जमा कि नं० 2 पर है । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज, अमृतमर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
अमृतमर, दिनाक 31 अगस्त , 1974 

वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
निदेश सं० ए एस आर० जालंधर/ ए० पी० - 1182/ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
74- 75 : - न्यतः, मझे , डी० एम० गुप्ता, 

एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रुपये से अधिक है और 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
जिमकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9575 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाब में 
फरवरी , 1971 में लिखा है, जो बाई पाम जालंधर में स्थित है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
1974 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिपल से ऐसे 

यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 

___ एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
गया है : 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

स्पष्टीकरण : -- इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

अधिनियम , 1961 ( 19 61 फा 43 ) के अध्याय 
फर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

20 -2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

धरती बाई पास जालन्धर स्थित , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए नं0 9575 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर 
था छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 
और अत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

सक्षम प्राधिकारी, 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अर्जन रेंज , अमतमर । 
अत : अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

तारीख : 31 अगस्त , 1974 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

मोहर : 


PART III — Sec . 1) THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 23 , 1974 (AGRAHAYANA 2, 1896 ) 6693 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - -- 

( 1 ) श्री हंस राज पुत्र श्री अमर चन्द अड्डा होशियारपुर , 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री तजिन्दर पाल पुत्र श्री विक्रम सिंह , श्रीमती शारदा 

देवी और श्री मुरिन्दर कुमार मार्फत श्री मन राम दुग्गल , 128/ 3 
भारत मरकार मैटल टाऊन , जालन्धर । । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय महायक श्रायकर श्रायक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैमा कि नं० 2 पर है । 
अर्जन रेज , अमृतमर 

( वह ब्यक्ति जिसके अधिभोग म अधोहस्ताक्षरी जानना है ) 
अमृतसर, दिनाक 31 अगस्त , 1974 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पनि मे मचि रखता हो । 
निदेश स० ए० एस० आर०/जालधर/ए० पी०- 1183/ 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
74- 75 - - यत , मुझे, डी०एम० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी 

द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

उक्स सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- 
और जिसकी स० धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9574 
फरवरी, 1974 लिखा है, जो वाई पास जालधर में स्थित है 

( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 
( और इममे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित है ) , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सचना 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालधर में भारतीय रजिस्ट्री 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 1974 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
फरवरी । 

से किसी व्यक्ति द्वारा , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
सम्पति का उचित बाजार मूत्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पेमे दायमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच 

एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
गया है 

जाऐगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा आक्षेप 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर ___ एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैग के अधीन सूचना दी गई है , आक्षपों 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरण : -- इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का . जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 

अध्याय 20- क मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम , 1957 

होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वाग 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने लिए सुकर बनाना ; 

धरती का टुकडा , वाई पाग जालधर में स्थित , जैसा कि 

रजिस्ट्रीकृत विलेन न० 9574, फरवरी, 1974, को 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 

जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालधर में लिखा है । 
अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 

डी० एम० गप्ता , 
गए है । 

मक्षम प्राधिकारी, 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः, अब , धारा 269 - ग के अनुसरण मे , म , आयकर 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की तारीख . 31 अगस्त , 1974 । 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात :--- मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री हंम राज पुत्र श्री अमर चन्द अड्डा होशियारपुर , 
जातन्धर । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 
वार्यालय सहायक श्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतमर 
अमृतसर, दिनाक 31 अगरत , 1974 
निदेश म० ए० एस० पार जालधर/ ए.० पी०-118 4 / 
74- 75.---- यतः, मुझे, डी० एम० गुप्ता , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रूपये में अधिक है 

और जिसकी स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9 .170 
फरवरी , 1974 लिखा है, जो नजदीक वाई पाम , जालन्धर 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974, फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था , या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


( 2 ) श्रीमती प्रकाश बंती पत्नी श्री एम० पार० दत्त 
वामी शिव नगर , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( बह व्यक्ति जिमके अधि 
भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में मनि रखता हो । ( यह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता कि वह सम्पति 
मे हितवद है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती नजदीक वाई पास जालंधर , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 9470 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालधर 
में लिखा है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निदेश सं० ए० एस० आर० / जालंधर/ए.० पी० - 1185 / 
74- 75: — यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9576 
फरवरी, 1974 लिखा है , जो वाई पास , जालन्धर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 , 
फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विश्लेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्री हंम राज पुत्र श्री अमर चन्द अड्डा होशियारपुर , 
जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती ऊषा किरण पत्नी श्री मोहिन्दर नाथ, कपूर 
थला मार्फत संत राम दुग्गल , 128/ 3 सैट्रल टाउन , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं . 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसक अधिभाग में सम्पत्ति है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
वह व्यक्ति जिसक बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि वह 
सम्पति में हितवद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , 
यदि कोई हों, की सुनघाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार 


तरण 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


होगा । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , यही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यतः आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


धरती का टुकड़ा बाई पास, जालंधर में स्थित , जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9576 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 | 
मोहर : 


प्रतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उप 
घारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : . -. 
7 - 33661 /74 


- 


- - - - - 


- - 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस . -- - ------- 

( 1 ) श्री हम राज पुत्र श्री अमर चन्द अड्डा होशियारपुर , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

जालंधर । 

( अन्तरक ) 
269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती प्रकाश बती पन्नी श्री एम आर दत्त , शिव 

नगर जालन्धर । तारु सिंह गुन म जघाला मिह और हाजिदर सिंह 
भारत सरकार 

पुत्र मा जवाला मिह , मार्फत मतपाल पंडित एण्ड कम्पनी , 

जालंधर । श्री गरदियान मिह हरदेव मिह पुत्र श्री मिलना सिह , 
कार्यालय महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) , 

रक्षा देवी , शिव नगर , जालंधर मार्फत मत पाल पंडित एण्ड कम्पनी , 
अर्जन रेज , अमतमर 

जालंधर । श्रीमती अमर वनी पत्नी , श्री संत राम दुग्गला तेजिन्दर 
अमृतसर दिनांक 31 अगस्त 1974 

मिह पाल पुत म . विक्रम मिह, शारदा देवी , सुरिन्दर कुमार, 
निदेश मं० ए० एम० आर०/ जालंधर/To पी०-1186/ 

उषा किरण पत्नी श्री मोहिन्दर नाथ मार्फत मत राम दुग्गल 
74- 75: - - यतः, मुझे, डी० एम० गुप्ता , 

128/ 3 सैदल टाऊन, जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । 
का 43) की धारा 269 रन के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि 
और जिमकी स० धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 9:170, 

वह गम्पति मे हितबद्ध है ) 
9471, 9472, 9473, 957 3, 9571, 9575, 9576 है , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
जो फरवरी , 1974 लिखा है, जो वाई पास , जालन्धर में स्थित के लिए एतद्धार कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनमूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आशंप , यदि कोई हो , नो ----- 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालधर में भारतीय 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
1974, फरवरी को 

सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
यहविश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के 
लिए प्रसिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

एतद्वारा यह अधिमुचित किया जाता है कि इस स्थावर 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 

नियत किए आएंगे और उसको सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 

ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अ -नारतो को होजाएगी । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
उसमे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो स्पष्टीकरण : --. इसमें प्रयक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

धरती पाई पाम , जालंधर में स्थित , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
शा , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

विलेख न० 9470 , 9471, 9472, 9473, 9573, 9574, 

9575 और 9576 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

जालधर में लिखा है । 
के अध्याय 20-फ के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

डी० एम० गुप्ता , 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

मक्षम प्राधिकारी, 
किए गए है । 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अत . अब , छारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 , ( 1961 का 43 ) की धारा 

2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र श्री मेला गम शर्मा 335, 
लाजपत नगर, जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुच्चा सिह पुत्र स० फेमर सिह ( अन्तरिती ) 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभौग में सम्पत्ति है ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि 
वह सम्पति में हितवद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 


भारत सरकार 
कार्यालय महायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर , 
अमृतसर , दिनांकः 31 अगस्त 1974 
निदेश सं० ए० एम० आर०/ जालंधर/ T० पी० . 1 189 / 
74 - 75: --- यतः, मझे, डी० एस० गुप्ता , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 1/ 4 भाग कोठी नं0 335 लाजपत नगर , जालंधर , 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं0 9430 फरवरी, 1974 लिखा है 
जो 335 लाजपत नगर, जालंधर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध , 
अनुसूची में और पूर्व प से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , जालंधर म भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति 

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 
गया है . - -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्सरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीन और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एसदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में विया गया है । 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , को 
जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना ; 


___ 1/ 4 भाग कोटी नं0 335, लाजपतनगर , जालंधर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9430 फरवरी , 1974 में रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के पाब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 


अत : अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर कार्यालय 

अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निदेश सं० ए० एम० आर०/ जालंधर/ ए० पी . - 1190/ 
74- 75:--- यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

और जिमकी सं० 1/ 4 भाग कोटी नं0 335 लाजपत नगर , जालघर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9426 फरवरी 1974 लिखा 
है, जो 335 लाजपत नगर , जालंधर में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसूची में और पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरको ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 19 6 1 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 

छिपाने के लिये सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजेंन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 


( 1 ) श्री गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र श्री मेला राम शर्मा 335, 
लाजपत नगर , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री परमजीत मिह ठाकुर पुत्र श्री मोहिन्दर सिह गांव, 
डाकखाना शंकर, जिला जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं . 2 पर है । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता है हो । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 


एवद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


1 / 4 भाग कोटी नं0 335 लाजपत नगर , जालंधर जमा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9426 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 


डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 31 अगस्त, 1974 । 
मोहर : 


( अन्तरिती ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०-- --- - --- -- - ( 1 ) श्री हरपाल सिंह, प्रदीप सिंह पुत्र श्री ऊधम सिह पुत्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

श्री शेर सिह एन० एम०. 187, मोहल्ला कररखां , जालंधर । 
269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री तीर्थ राम पुत्र श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री दलीप सिंह, 
भारत सरकार 

किग्स होटल , जालंधर । 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जमा कि नं० 2 पर है । 
अर्जन रेंज , अमृतमर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रचि रखता हो । 
श्रमतमर , दिनाक 31 अगस्त , 1974 
निदेश सं० ए० एस० आर० /जालंधर/ ए० पी०- 1191/ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
74 - 75 :- ~ यतः, मुझे, सी० एस० गुप्ता , 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षप, यदि कोई हो , तो : 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9520 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
फरवरी, 1974 लिखा है, जो गाव मकसूदपुर में स्थित है ( और 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
को पूर्वोकित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के भनसार अन्तरित की 

किये जा सकेंगे । 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
प्रतिफल से ऐसे , दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , यदि 
और यह कि अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

___ एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षपों 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धम या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 

अध्याय 20-फ में यथापरिभाषित हैं , वही 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

धरती , गाँव मकसूदपुर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
के लिए सुकर बनाना ; 

9520 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर 

में लिखा है । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एस० गुप्ता , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयफर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) तारीख 31 अगस्त , 1974 । 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269थ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 1974 
निदेश मं० ए०एस०आर०/ जाल० /ए०पी० - 1200/ 74-75 - - 
यत : मुझे, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 
फा 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी मं० धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 
9986, फरवरी, 1974 लिखा है, जो मैशन कोर्ट रोड , 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी , 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 
शत अधिक है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


1 . श्री सहदेव सिंह पुत्र श्री राजेश्वर सिह 
____ 187, सैशन कोर्ट रोड , जालन्धर । ( अन्तरक ) 
2. श्री धर्मपाल पुत्र श्री ईशर दाम , 
___ 78, इन्डस्ट्रीयल एरिया , लुधियाना । ( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं . 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
4. कोई ब्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
को सुनवाई के समय सुने जाने के लिए आधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


धरती ,मंशन कोर्ट स्थित , जैसा कि रजिस्ट्रीककृत विलेन नं० 
9986 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर 
में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 31 अगस्त , 1971 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायमन (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतमर 
अमृतमर , दिनाक 31 अगस्त , 1974 
निदेश सं० ए० एम०पार०/जाल ०/ ०पी०-/201/ 74-75 -- 
यत मुझे डी० एम० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
पौर जिमकी म० धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
9517 फरवरी, 1974 लिखा है जो सैशन कोर्ट रोड, 
जालन्धर में स्थित है ( और इमसे उपावद्ध अनमूची मे और पूर्ण 
मप में वर्णित है ) जस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन फरवरी, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दण्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि . 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


1. श्री महदेव सिह, 

187 सैशन कोर्ट रोड , जालन्धर । ( अन्तरक ) 
2 श्री धर्म पाल , 78, इन्डस्ट्रीयल एरिया , 
__ लधियाना । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति ,जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा या ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यत :, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के पाटदो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
धरती सैशन कोर्ट रोड सामने पी० एण्ड टी० कालोनी , 
जालंधर जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9517 फरवरी, 74 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


अतः अब , घारा 269 -घ के अनसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- की उप 
घारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखिस व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धाग 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, अमृतमा 
अमृतसर दिनाक , 31 अगस्त 1974 | 
निदेश सं० ए० एस०आर० / जाल / ए०पी० -1202/ 74- 75 - - 
यत : मुझे डी० एम० गप्ता 
आयकर अधिनियम , 961 ( 96 का 43 ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / - रुपये से अधिक है 

और जिमकी सं० धरती का टुकड़ा, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 9886 फरवरी, 1974 लिखा है ) जो मास्टर मोता सिह 
नगर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी , 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्स 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है: 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुफर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


1. स० जमबीर सिंह जी ७० , म० तजिन्दर सिह 
जालन्धर शहर । 

( अन्तरक ) 
2. स० सेवा मिह, 291, मास्टर मोता मिह नगर , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैमा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग मे अधो 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 

___ जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिएतारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्ष 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट नं० 416, मास्टर मोतासिह नगर, जालन्धर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9886 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज, अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


अत : अब , धारा 269 -7 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों; अर्थात् : 
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1. श्री हरजीतमिह, इन्दर पाल सिंह पुत्र श्री भगत सिह, 

जालन्धर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 

2 श्री पीतम मिह महाय पृत हरचरण मिह महाय 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

निवाम कपूरथला । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 जैमा कि नं० 2 पर है । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग मे 
अर्जन रेज, अमृतसर 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
दिनांक 31 अगस्त , 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश सं० ए०एस०आर० जुल०ए०पी०- 1 203/ 71- 75 --- 

जानता है कि वह सम्पनि में हितबद्ध है ) 
यत : मझ , डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 

को यह मचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - -- 
जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/-रुपये से अधिक है और 
और जिसकी सं० दूकान नं० ई-ई 28, न्यू रेलवे रोड, जालन्धर, 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 9538 फरवरी, 1974 को रजि 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है, जोन्यू रेलवे रोड, जालन्धर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
फरवरी, 1974 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति आक्षेपों यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
शप्त अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती का 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में दी जाएगी । 
थास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
कर घेने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को , जिन्हें भारतीय आयफर अधिनियम , 1922 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

दूकान नं० ई -ई-/ 28, न्यू रेलवे रोड, जालन्धर जैसा कि रजि 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

स्ट्रीकृत विलेख नं० 9538 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 

अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 
और यतः, आयफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

डी० एम० गुप्ता , 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी 
फिए गए हैं । 

सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 
अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 269- घ की तारीख : 31 अगस्त , 1974 | 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- मोहर : 
8 - 336GI /74 


होकन विनेश न 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


6704 THE GAZETTE OFINDIA, NOVEMBER 23, 1974 ( AGRAHAYANA 2 , 1896 ) | PART III _ SEA 

- - - 

- - - --- - - - - - - - - - - - - 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - --- -- --- 

1. श्री चानन मिह पुत्र म० बमंत सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

85, लाजपत नगर , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री हर भजन सिह पुत्र म० प्रीतम सिंह , 

गाव बडापिड , त० फिल्लौर । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
__ अर्जन रेंज, अमृतसर 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
दिनाक 31 अगस्त 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदेश सं० ए०एम०पार ० /जाल०/ ए०पी०- 120 4/ 74- 75 -- 

जानता है कि विह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
यतः मुझे, डी० एम० गुप्ता , प्रायकर अधिनियम , 1961 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो - 
और जिसकी म० 1/ 2, कोठी नं० 85, माडल टाउन , जालन्धर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9632, फरवरी, 1974लिखा 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
है , जो माडल टाउन रोड, जालन्धर मे स्थित है ( और इसमें 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिननयम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
फरवरी, 1974 ___ को पूर्वोक्त सम्पत्ति 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 

पास लिखित मे किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 19 57 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

____ 1 / 2 भाग कोठी नं085 , माडल टाउन रोड, जालन्धर जैसा 

कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 96 32 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्री 
और अत :, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 
के अध्याय 20-2 के गब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

डी० एस० गुप्ता , 
किए गए है । 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की सारीख : 31 अगस्त , 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 

मोहर : 
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___ 1. श्री रमेश खोसला , मैनेजिग डायरेक्टर , खोसला सेल्ज 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

( इण्डिया ) कपूरथला । 

( अन्तरक ) 
की धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. मैसर्स हिन्दुस्तान फैन्स मैन्यूफैक्चरर जालंधर रोड , 
भारत सरकार कपूरथला । 

( अन्तरिती ) 

___ 3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिमके अधिभोग 
कार्यालय, सहायक आयफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

म अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( यह 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 

में हितबद्ध है । 
निर्देश स० ए० एस० प्रार० के० पी० एल०/ए० पी० 1211/ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
74- 74 -- यतः मुझे डी० एस० गुप्ता 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : - - 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मल्य 25, 000/- रु० से अधिक है, और जिसकी 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
मंख्या सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
2615 फरववरी 1974 में लिखा है, जो जालंधर रोड , कपूरथला 

में समाप्त होसी हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 
1974, फरवरी 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

में किये जा सकेंगे । 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
यथापर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तनिती और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
के लिए सुकर बनाना ; और / या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही 
ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

मम्पत्ति जालंधर रोड, कपूरथला जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

नं० 26 15 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला 
के लिए सुकर बनाना । 

में लिखा है । 
__ और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

सक्षम प्राधिकारी 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि . 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधाग 

तारीख : 31 अगस्त , 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 

मोहर : 
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1 . श्री यशपाल शर्मा पुत्र श्री प्रकाश दत्त 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

ई के - 102,शिव राजगढ़ जालंधर , 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीम सूचना 

एस ए पत्यावती , जालंधर । 

( अन्तरफ ) 

2. श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री होशियार सिंह , 
भारत सरकार 

___ गाव कक्कढ़त० गढ़ शंकर, जिला होशियारपुर ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 
अजन रेंज , अमृतसर 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

___ अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
दिनांक 31 अगस्त , 1974 

4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निदेश सं० ए० एस०पार ० / जाल०ए०पी० -1206/74- 75 - - 

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
यतः मुझे , डी० एस० गुप्ता , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० धरती 
का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9791 , फरवरी , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1974 लिखा है , जो मोतानगर , गरहा रोड , स्कीम , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अधीन फरवरी, 1974 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

में किये जा सकेंगे । 
है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा भाक्षेप 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
से कथित नही किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 

20क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा , 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

जो उस अध्याय में दिया गया है 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

प्लाट नं० 256 मोता नगर गरहा रोड , स्कीम जालंधर जैसा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9791 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्री 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

कर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा है । 


और अत :, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध की उपधारा ( 1 ) 
केअधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


PART III _ SEC. 11 THE GAZETTE OFINDIA, NOVEMBER 23, 1974 ( AGRAHAYANA 2, 1896) 6707 
प्ररूप आई० टी० एन० एस०- --- - 

1. श्री रमेश खोसला, मैनेजिंग डायरेक्टर, खोसला सेल्स 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा ( इण्डिया ) कपूरथला । 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. मैसर्ज हिन्दुस्तान फेस मैन्युफैक्चरिंग जालंधर रोड, 
कपूरथला , मार्फत श्रीमती सुशीलावती । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( वह व्यक्ति , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निर्देश स० ए० एस० आर० के० पी० एल०/ए . पी०- 1213/ को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्मन के लिए 
74- 75 - --यतः मुझे डी० एस० गुप्ता 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो 
का 43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तासम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी मं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2617 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
फरवरी 1974 में लिखा है, जो जालंधर रोड , कपूरथला में स्थित 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
फरवरी 

अन्य व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षपों , यदि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत 
से ऐसे दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 

किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षपों 
है : - - 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो भायकर 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या ; 

20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

सम्पत्ति जालधर रोड , कपूरथला जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 

नं० 26 17 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, कपूरथला 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 

में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

सक्षम प्राधिकारी 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
अतः, अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , भायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की 

तारीख : 31 अगस्त 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्: --- 

1. रमेश खोसला , मैनेजिंग डाइरेक्टर , खोसला सेल्स 
( इण्डिया ) , कपूरथला । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्ज हिन्दुस्तान फैन्स मैन्यूफैक्चरिफ , जालंधर रोड , 
कपूरथला, मार्फत श्रीमती सुशीलावती । . ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , अमृतमर 


अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 1974 


निर्देश पं० ए० एस० आर० /ए.० पी० एल०/ ५० पी०- 1212/ 
74- 75 -- - यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलख न० 2618 
फरवरी 1974 में लिखा है , जो जालधर रोड, कपूरथला में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से स्थित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
फरवरी 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है निः यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , सो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील में 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किमी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना और/ या 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना , 


सम्पत्ति जालधर रोड , कपूरथला स्थित जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख सं० 2618, फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
कपूरथला में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अ याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


- - 


- - - 


- 
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- - - -- - -- - - - - - 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- --- - 

1 श्री गश यायला , मैजिग डारेक्टर , खोमला मेल्म 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का .43 ) की 

( इण्डिया ) कपूरथला । 

( अन्तरक ) 

2 मंगर्ज हिन्दुस्तान फैन्स मैन्यूफैक्चरर जालन्धर रोड , 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

कपूर यला , मार्फत श्रीमती मागीलावती । 

( अन्तरिती ) 
भारत मरकार 

3. जमा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह ब्यक्ति , 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
निदश सं० ए० एस० प्रार० के० पी० एल० / ए० पी० -121 4 / 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
74- 75 -- यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
जिसकी सं० सम्पत्ति जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2615 2616, 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
261 7 और 26 18 फरवरी 1974 लिखा है , जो जालधर रोड , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कपूरथला में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
के अधीन 1974 फरवरी 

में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर एसे व्यक्ति को , 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

दी जाएगी । 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
कथित नहीं किया गया है : - - 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 

है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

होगा । 
अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) के अधीन 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा मम्पत्ति जालंधर रोड , कपूरथला जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए नं० 2615, 2616, 2 617 , 2618 फरवरी 1974 को रजिस्ट्री 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

कर्ता अधिकारी, कपूरथला में लिखा है । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 

डी० एस० गुप्ता 
अध्याय 20- 2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

सक्षम प्राधिकारी 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) तारीख : 31 अगस्त , 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० . . . . . . . 


__ 1. श्री सतपाल पुत्र दीवानचंद , विनोदकुमार , प्रमोदकुमार 
पुत्र श्री मतपाल कपूरथला । 

( अन्तरक ) 
2. श्री रामनरेश, जोगिन्द्र पाल पुत्र श्री तीर्थ गम , कपूरथला । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता हो । 
( वह व्यक्ति ,जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ :---- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निर्देश सं०ए० एस० प्रार० के० पी० एल०/ ए० पी०-1215 / 
74- 75 - यतः मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करते का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिमकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 2694, 
फरवरी 1974 में लिखा है, जो कपूरथला में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचिप्त बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रति 
फल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐरो अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
लिए सुकर बनाना ; और / या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आय- फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 


धरती , कपूरथला में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 2694 
फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
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1. श्री हरभजन लाल पुत्र श्री दौलत राम वासी विल्गा त० 
फिल्लौर । 

( अन्सरक ) 
2. श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री निहाल चंद, 266 लाजपत नगर, 
जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
___ 3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( यह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचमा की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० ---- - - - -- 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 
निर्देश सं० ए० एस० आर० / जलं० ए० पी०- 1316/ 74 
75 - यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 9618 फरवरी 1974 में लिखा है, जो न्यू जवाहर नगर , 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार 
मुल्य से कम के पुण्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरका के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सप्ठेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित हैं , वही भर्य होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) के अध्याय 20 - 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 


प्लाट नं0 42, न्यू जवाहर नगर, जालंधर जैसा कि रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं0 9618 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी, जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अध, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः- - 
9 - - 336GI 74 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 
निर्देश सं० ए० एस० प्रार० /जालं० /ए० पी० -1217/ 74- 75 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 26 8ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 9816 फरवरी 1974 में लिखा है, जो इन्डस्ट्रियल ऐरिया , 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में 
भारतीय रजिस्ट्रीरकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974 फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पाद्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अतरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे सन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त भात रण लिखित में सारस्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में धमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयफर अधिनियम 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


चरण सिंह, 2413 तिलक स्ट्रीट , चूना मण्डी , पहाड गंज , नई दिल्ली 
55 और राजिन्दर कौर पत्नी साधू सिंह, गली नं0 5 , मकान नं० 
757 मोहल्ला, प्रताप नगर , लुधियाना ( पूछताछ के अनुसार ) 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती पुष्पा जैन , श्रीमती मेहमावती जैन मार्फत श्री राग 
कुमार , 267 भादर्श नगर , जालंधर । 

( अत्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में सम्पति है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतक्ष 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट नं0 45 ई और 84 ई , इन्डस्ट्रियल ऐरिया , जालंधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9816, फरवरी 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


1. श्रीमती इंदर कौर पत्नी श्री चरण सिह, 2413 तिलक 
स्ट्रीट , चूना मण्डी , पहाड़गंज , नई दिल्ली - 55 ; शंकर सिंह , अजीत 
सिंह पुत्र स्वर्गीय चरण सिंह, श्रीमती मोहिन्दर कौर पत्नी स्वर्गीय 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० - - - -- -- - 


आयकर अधिनियम , 961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 श्री गुरमेल मिह पुत्र श्री गुरवचन सिन्ह सधु और श्रीमती 
रामजीत कौर , पत्नी श्री गुरमेल सिह, यू० के० मार्फत श्री भारत 
भूषण , 47, प्रताप रोड , जालधर । 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमती बलविन्दर कौर पत्नी कुलजीत सिह पुन श्री 
दिलबाग सिह, 300 -एल माडल टाऊन , जालधर । ( अन्तरिती ) 

3 जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
म सम्पति है ) । 

4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज अमृतमर 
अम तसर , दिनांक 31 अगस्त 1974 


निर्देश स० ए० एस० श्रार ० जाल ०/ए० पी०- 1218/ 74 
75 - ~ यत . मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 घ 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिनका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- २० से अधिक है और 
जिसकी स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 9397 
फरवरी 1974 लिखा है, जो नजदीक माडल टाउन , जालधर 
मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1808 का 16 ) के अधीन 
1974, फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनसार अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोषप्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिपल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह पति 
शत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्सरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे 
भास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है -- 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) एसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाल । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हु । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो -~ 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में में 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गये आक्षेपो , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण --. - इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) के अध्याय 
20-क मे सथा परिभाषित है , यही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय मे दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती नजदीक माडल टाऊन , जालधर, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख न० 9397 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालधर मे लिखा है । 


और यत , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20-2 के शब्दो मे पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 


अत : अब, धारा 269- ग के अनुसरण मे , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 268- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


31 अगस्त , 1974 


तारीख 
मोहर 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०------- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री हंस राज पुत्र उपिन्दर दत्त , जी०टी० रोड़, जालंधर । 

__ ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री दलजीत सिंह पुत्र स० उजागर सिंह फुलरीवाला , 
जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

__ अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निवेश सं० ए० एस० पार०/ जालंधर 1223 / 74- 75 :--- 
यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० से अधिक है 

और जिसकी स० घरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 9829 
फरवरी, 1974 लिखा है, जो मोता सिंह नगर, जालंधर में स्थित 
है ( मोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 1974 , 
फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) 
और भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की माबत आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे परमे के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी माय या फिसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट नं० 762- 63 मोता सिंह नगर , जालंधर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9829 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालंधर में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


अतः अब , धारा 269 -1 के अनुसरण में , मैं मायकर अधिनियम , 
1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :-- - 


तारीख : 31 अगस्त, 1974 । 


मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री जस्सा राम सपुन बावा अतर सिंह मार्फत अतर 
सिंह बोध राज, सब्जी मण्डी, जालन्धर । ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री सरूप मिह मपुत्र गंगा सिह सपुत्र गुरदित्ता मल 
ई० एच० 180 सिविल लाईनज, जालन्धर । ( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं0 2 में है । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :- - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1971 
निदेश सं० ए० एस० आर०/ जालंधर /ए० पी०-1224 / 74 
75:---- यतः मुझे, डी० एस० गुप्ता, प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि का प्लाट , जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 9423 फरवरी, 1974 में लिखा है, जो ऊधम सिंह नगर , 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974, फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और यह कि अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अम्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध क्सिी 
अन्य ध्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जायेगी । 
___ एतद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
घ्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पड़ों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित हैं , यही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट नं0 128 ऊधम सिंह नगर जालंधर पर , जैसा कि रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं0 9423 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीका अधि 
फारी जालन्धर में लिखा है । 


और गतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अत : अब , धारा 269- 1 के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - म की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यमितयों, अति : 


तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - - - - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री अर्जन सिंह , जमीपत सिंह पुत्र श्री जोवाला सिंह 
और हुक्मी विधवा गोवाला सिंह, गांव नागारा त० जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एस० आई० ब्रिक्स बिल्डरज ( प्रा . ) लिमिटेड 
चौक दीपक सिनेमा , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) , 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति म रुचि रखता हो । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर कार्यालय 


अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में मे 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


निवेश सं० ए० एस० आर०/ जालंधर) ए० पी०- 1225/ 
74- 75: - - यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
फरने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9894 
फरवरी, 1974 लिख है, जो गांव नागारा त० जालंधर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से वनित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत षिलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरमा 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उपत 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर मे के असरफा के वायित्व में कमी करमे या 

उससे बचने के लिए सुकर मनामा ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ असरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था, छिपाने लिए सुकर बनाना । 
और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20 - 2 के शग्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती गांव नागरा में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
9894 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी जालंधर 
में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 1 
मोहर : 


अतः अब, धारा 269-1 के अमुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 288-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात - 
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प्ररूप आई०टी० एम० एस ---- - - - 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त, 1974 
निदेश सं० ए० एस० प्रार / जालंधर/ए० पी० - 1226/ 
74- 75: - - यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्री: त विलेख नं0 9874 
फरवरी, 1974 में लिखा है , जो गांव नगारा में स्थित है ( और 
इससे उपावड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्सा अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 फरवरी 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार भन्सरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है - - 


( 1 ) श्री अर्जन सिंह जमीयत सिंह सपुत्रान ज्वाला सिंह तथा 
श्रीमती हुक्मी विधवा ज्वाला सिंह गांव नागरा तसील , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एस० आई० ब्रिक्स एण्ड बिल्डर्ज ( प्रा . ) लि . 
दीपक सिनेमा चौक , लुधियाना । । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उमस स्पावर सम्पत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपी, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसमे ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
की जाएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
भूमि गांव नागरा में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9874 
फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी जालन्धर में लिखा 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसो धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय-फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्सरिती शरा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुफर बनाना । 


और यसः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
भधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 - 9 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो. अर्थात : -- - 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 


- 


- - 


- 


- 
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( 1 ) श्रीमती जंगीर कौर विधवा , श्री चन्द सिंह पुत्र 

काका सिंह, गांव भेनी बाधा स० मानसा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) को धारा 

( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) जीता सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह 
गांव भेनी बाधा त० मानसा 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 

( 4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निर्देश सं० ए०एम० आर0/मानसा/ ए0पी0- 1152/ 74- 75: 

( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी मानता है कि वह 
यतः, मुझे एस० गुप्ता , सहायक आयकर प्रायुक्त 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एसव् 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह धारा कार्यवाहिया शुरु करता हूं । 
विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :-- - 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 3855 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
फरवरी , 1974 लिखा है, जो मानसा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
कारी के कार्यालय , मानसा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 फरवरी , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उपत अन्तरण लिखित में 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
धास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
के लिए सुकर बनाना; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधि 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

नियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अध्याय 20-2 में 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो इस अध्याय 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 

में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकाट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिये सुकर बनाना ; 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3855 फरवरी, 

1974 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मानसा में लिखा है । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 

डी० एस० गुप्ता, 
कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अत: अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

तारीख : 31 अगस्त 1974 
मियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की उपधारा 
( 11 के अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों मर्याप्तः - - 

मोहर : 
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( 1 ) श्री गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र श्री मेला राम शर्मा 335 , 
लाजपत नगर , जालंधर 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री गच्चामिह पुत्र म केसग मिह ( अन्तरिती ) 
269-ध ( 1 ) के अधीन गूचना 

( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 
भारत सरकार 

___ अभियोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय , 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० ए० एम० आर०/ जालंधर/ए० पी०/ 1187/ 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
74- 75: -~-यतः, मुझे , टी० एस० गुप्ता , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 

7 ) इग सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

की तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
औरजिसकी सं० 1/ 4 भाग कोठी नं0 335 लाजपत नगर जालंधर 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9428 फरवरी, 1974 लिखा 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है , जो 335, लाजपत नगर, जालंधर में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिकारी के कार्यालय , जालंधर मै भारतीय रजिस्ट्रकरण 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अधिनियम , 1908 ( 1008 का 16 ) के अधीन 1974 फरवरी 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

में किए जा सकेंगे । 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
किया गया है : 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

में अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) के 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट ___ 1/ 4 भाग कोटी नं० 335 लाजपत नगर जालंधर जैसा कि 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था ,छिपाने 

रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9428 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
के लिए सुकर बनाना । 

अधिकारी जालंधर में लिखा है । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता , 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी, 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 

मोहर : 
10 - 33661/74 
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प्ररूप माई० टी० एम० एस० - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 वा 43 ) की 

धारा 269-0 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 
निदेश सं० ए० एम० आर०/ जालंधर /ए० पी०- 1188/ 
74- 75 : - - यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं0 1/ 4 कोठी नं0 335 लाजपत नगर जालंधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9429 फरवरी 1974 लिखा 
है , जो 335 लाजपत नगर , जालन्धर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
फा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए थी , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


( 1 ) श्री गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र श्री मेला राम शर्मा 335, 
लाजपत नगर , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री परमजीत मिह ठाकुर पुन श्री मोहिन्दर सिंह गांव, 
डाकखाना शंकर, जिला जालंधर 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 

अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता 

है कि वह सम्पति हितवन है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतवद्वारा कार्यवाहियां पारू करता हैं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो: 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्षोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाघर सम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 
1/ 4 भाग कोठी नं0 335, लाजपत राय नगर जालंधर 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9429 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज अमृतसर 


अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 
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( 1 ) श्री पी० सी० मेनन पून्द्र श्री गोविन्द राम 388, न्यू 
जवाहर नगर , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्रीमती दत्त रानी पत्नी श्री राम लभाया पाऊट साईड 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

मंडी फैटन गंज , जालंधर । 

( अन्तरिली ) 

( 3 ) जमा कि नं० 2 पर है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

___ अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में मचि रखता हो । 
अर्जन रेंज, अमृतमर 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 

जानता है कि यह सम्पति में हितवद्ध है ) 
निदेश सं० ए० एस० आर०/ जालंधर/ए० पी०-1193 
74- 75: - - यप्त :, मुझे , डी० एस० गुप्ता , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
की धारा 269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० 1 / 2 भाग कोटी नं0 388 न्यू जवाहर नगर , 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
जालंधर जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9626 फरवरी , 1971 

समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
लिग्न है , जो न्य जवाहर नगर , जालंधर में स्थित है ( और 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि . ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, प.रमी 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

में किए जा सकेंगे । 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाबर 
है , कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्याम 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

दी जाएगी । 
किया गया है : 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
( फ ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर आक्षपों की सुनवाई के समय सुने पाने के लिए अधिकार 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे होगा । 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्ष 
का 11 ) या आय-फर अधिनियम , 1961 ( 1961 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

अमुसूची 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 

1/ 2 भाग कोठी नं० 388 न्यू जवाहर नगर जालंधर जैसा 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9626 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्री 
लिए सुकर बनाना ; 

कर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता , 
के अध्याय 20- के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त (मिरीक्षण ) , 
___ अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अतिः- - 

मोहरः 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेज , अमृतमर 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 1974 
निदेश सं० ए० एम० आर०/ जालधर ए० पी० - 1194/ 
74- 75: - - यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 
और जिसकी स० 1 / 2 कोठी नं0 388 न्यू जवाहर नगर , जालधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृट विलेख न० 9623 फरवरी, 1974 लिखा 
है, जो न्यू जवाहर नगर , जालंधर मे स्थित है ( और इसमे उपाबच 
मनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , जालधर मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्टीकृत विलेख के अनसार अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुफर बनाना ; और या 


( 1 ) श्री पी० मी० मनन पुत्र श्री गोविन्द राम 388, न्यू 
जवाहर नगर , जालधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अविनाश चन्द्र पुत्र श्री मूल राज वेरुन मंड़ी फैटन 
गंज , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरो जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षारी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - -. 
( क ) इस सूचना के राजपक्ष मे प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुफर बनाना । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अनुसूची 
1/ 2 भाग कोठी मं० 388, न्यू अवाहर नगर जालधर जैसा 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9623 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी, जालधर में लिखा है । 

जी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 


अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण मे , म , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - ----- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय , 


अर्जन रेज , अमतसर 


अमृतसर , दिनाक 31 अगस्त 1974 


निदेश स० ए० एम० आर० /जालधर ए० पी०- 1195 / 
74- 75: - - यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43) की धारा 269- घ के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्था 
पर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी मं० कोठी , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न . 9778 
फरवरी , 1974 लिखा है, जो नजदीक ० आई० आर० जालधर 
मे स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
फरयरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उमके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नही किया गया है : - - 


( 1 ) श्रीमती अमरजीत कौर उर्फ अमर कौर विधवा श्री 
गुरगोपाल सिह वासी लामा पिड चक हुसैनिया , जालंधर । 

__ ( अन्तरक ) 
( 2) श्री परमजीत मिह पुत्र गुरगोपाल सिह वासी लामा 
पिड , चक हुसैनियां, जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यकिल जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी 

जानता है कि वह मम्पति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पसि के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
____ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया आना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, अब, धारा 269-17 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


अनुसूची 
कोटी नं० ई० एच . 5 नजदीक ऐ० आई० आर० जालधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9778 फरवरी 1974 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

___ अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - --- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
घारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निदेश सं० ए० एम० पार ०/ एस० के० टी०ए० पी०- 1 196/ 
74- 75 - - यतः, मुझे , डी० एम० गुप्ता , 
आयकर . अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1594 
फरवरी , 1974 लिखा है , जो गांव धारीया मुश्तरका नजदीक 
सेदपुर सीरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 1974 फरवरी , को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्सरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

पा , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः भायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए है । 

अतः अब , धारा 269-7 के भनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


( 1 ) श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री मोता सिंह गुरदेव सिंह 
पुत्र स० जगजीत सिंह गांव मानवाल भराईया त० नकोदर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वचन सिंह पुत्र म० दलीप सिह , गांव बिल्ली 
बड़ेच घानन कौर पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह गांव वजवां कला त० 
नकोदर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 

अधिभोग में अघोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । (वह 
व्यक्ति जिम के बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो सो : 
( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया आता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , माक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 - क में यथापरिभाषित है , यही अर्थहोगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती , गांव धारीयां मुश्तरका जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 1594 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी, शाहकोट 
में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०--- --- ( 1 ) श्री सतपाल पुत्र दीवान चन्द , विनोद कुमार प्रमोद 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

कुमार पुत्र श्री सतपाल , कपूरथला । ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री रिहांत कुमार , गोपाल कृष्ण पुत्र प्रकाश चन्द 
धारा 269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

मार्फत प्रकाश चन्द करोरी मल , मंडी , कपूरथला । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 

___ अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेज , अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त, 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
निदेश सं० ए० एस० प्रार०/कपूरथला/ए० पी०- 11971 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद 
74 - 75 : - न्यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , 

द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विशवास करने 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो , तो : 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मूल्य 25 ,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2695 

की सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
फरवरी, 1974लिखा है, जो कपूरथला में स्थित है ( और इससे 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
अधिकारी के कार्यालय, कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास 
मूल्य से कम के दुपयमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
मूल्य, उसके घृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायगी । 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का जो आयकर 
अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
के लिये सुकर बनाना ; और/ या 

20- क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 

धरती कपूरथला मे , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 2695 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , में लिखा है । 
छिपाने के लिये सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


अतः अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की उपधारा 
( 2 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
महायक श्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त, 1974 


निर्देश सं० ए०एस०पार० / जे०यू०एल०ए०पी०- 1198 / 74 
75-~~-यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 
और जिमकी मं० धरती जैगा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
9905, फरवरी, 1974 लिखा है, जो गांव बस्ती मिळू में स्थित 
है . ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिसी ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : 


1 श्री सतपाल पुत्र म० ज्ञान सिंह वासी बस्ती मिळू , 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 श्री दर्शन मिह पत्र म० लाल मिह यामी गांव देसलपूर 
तहमील जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( यह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्धारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के गजपन मे प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -फ में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना ; 


भीर यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 

अतः अब, धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289- ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- - 


अनुसूची 
धरती , गांव बस्ती मिठू मे , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
9905, फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर 
मे लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायवर श्रायुवत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निर्देश सं० ए० एस०आर०/ जे० यू० एल०/ए0पी0- 1199/ 
74- 75 - - यत : मुझे , डी० एम० गुप्ता 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - घ 
के प्रधीम समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से 
अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
9481, फरवरी, 1974 लिखा है जो गांव परसरामपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वणित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी , 1974 
को पूर्णोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उधित नाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रसिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


1. श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह 
गांव परसरामपुर , स० जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री साधू सिंह पुत्र स० करतार सिंह, 
पासी पारमरामपुर , त० जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3, जैसा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है ) 
4 , कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( माह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उम्त सम्पत्ति के अर्जम के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिम्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः, अन्न , धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम, 1961 ( 1861 का 43 ) की धारा 269-ष की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित म्पत्तियों अर्थात् : - - 
11 - 336GI/74 


अनुसूची 
धरती, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 9481 फरवरी , 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर मे लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

264-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री चानन मिह पत्र म० वर्मत मिह 85, लाजपत नगर , 
जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वावदर सिंह पुत्र स७ प्रीतम मिह गांव वापिड 
त० फिल्लौर , जिला जालंधर । 

(अलरिती ) 
( 3 ) जमा कि नं0 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके 

अधिभोग में अधोहस्तक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहम्नाक्षारी जानता 

है कि वह सम्पति में हितवद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 


अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निदेश सं० ए० एम० प्रार /ए० पी०-1192/ 74 -75: -- 
यतः, मझे , डी० पी० गुप्ता , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन मक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० 1/ 2 कोटी नं० 85 लाजपत नगर , जालंधर 
जैमा वि रजिस्ट्री कृत विलेग्न न० 959 1 फरवरी , 197 ! लिन्ना 
है , जो लाजपत राय नगर , जालघर में स्थित है, ( और मम उपाबद्ध 
अनुसूची और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्टवरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार 
. मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तग्तिी ( अन्तरितियो ) 
के बीच सय पाया गया एमे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है :--- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) व उर्ध न कर 
देन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनिमय , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय -कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 2क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 - घ की उपधाग 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
- तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
__ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उमको सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
1/ 2 भाग कोठी नं० 85 लाजपत नगर , जालंधर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख 0 9591 फरवरी, 1971 को रजिस्ट्रीकर्ना 
अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

श्री० एम० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतम । 
नारीख : 31 अगस्त , 1974 | 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०- - --- -- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, अमृतसर 
अमृतमर, दिनाक 31 अगस्त, 1974 
निर्देश स० ए० एस० आर० /जाल ०/ ० पी०-1 205/ 
74- 75 - - यत . मुझे डी० एम० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० मे अधिक है 

और जिसकी म० धरती का टुकड़ा जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 9433, फरवरी , 1974 लिखा है जो 15 लाजपत राय 
नगर , जालन्धर में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची मे 
और पूर्ण प में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के (कार्यालय 
जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन फरवरी , 1974 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी फिसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दो मे पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए है । 

अस : अब , धारा 269-1 के अनुसरण मे , मै , आयकर अधि : 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


1. श्री जतिन्दर मोहन पुत्र श्री निहाल चन्द , 
डब्ल्यू जी 263, इस्लाम गज , जालधर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री गम आहूजा पुत्र श्री माहिब दित्ता , 
23, लाजपत राय नगर , जालधर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैमा कि न० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
1 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी 

जानता है कि वह सम्पत्ति म हितवर है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पार सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

मे किए जा सकेगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इम स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इम सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपा , यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायग आर 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया है । 


अनुसूची 
लाट नं0 15 लाजपतराय नगर , जालधर जमा कि रजिस्ट्री 
कृत विलख न० 9.133 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालधर में स्थित है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एम० एस० . . . . . 

शामकुमार भारद्वाज पुत्र श्री मत पाल भारद्वाज , 
माथवर अधिनियम, 196 1 ( 19 6 1 का 43) की धारा 

सैन्दल टाऊन जालन्धर , जी० ए० दलीप कुमार विग 
पुत्र श्री भीम सैन , विग 

( अन्तरक ) 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री सुखदेव मालती पुत्र श्री डोगर सिह पुत्र खेवा राम 
भारत सरकार 

वासी मूरांवाली , त० गढ़शकर ,जिला होशियारपुर । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

3. जमा कि न० 2 पर है । 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधो 
अमृतसर दिनाक 31 अगस्त 1974 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
निर्देश सं० ए०एम० आर० /जल० / ए०पी० -1208/ 74- 75 -- 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 

लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
9937 फरवरी , 1974 लिखा है जो पोलीस लाईन रोड़ , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -- 
जालन्धर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधीन फरवरी, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्न 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाघर 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
कथित नहीं किया गया है: - - 

आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

जाएगी । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

होगा । 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का , जो आयकर 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
पा , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

अनुसूची 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

सम्पत्ति पोलिस लाईन , रोड , जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित बिलेम नं0 9937 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
किए गए हैं । 

जालन्धर मे लिखा है । 
अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर 

डी० एस० गुप्ता , 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ 

सक्षम प्राधिकारी 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखि व्यक्तियों अर्थात : 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
1. श्रीमती भागवती विग पत्नी श्री भीम मन विग एएवोकेट 

___ अर्जन रेंज , अमृतसर । 
और रविन्दर कुमार विग पूत्र श्री भीम मैन विग तारीख : 31 अगस्त , 1974 
85 , सिविल लाईन्म , जालन्धर । 

मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमतसर 
अमृतसर दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निदेश मं० ए०एस०पार० / जाल / ए0पी0-1209/ 74- 75 - -- 
यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 9826 
फरवरी , 1974 लिखा है , जो सैशन कोर्ट रोड, जालंधर में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
फरवरी , 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पति को उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को 
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के पाब्यों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब, धारा 269-4 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः - - 
1. श्री महदेव सिंह पुत्र श्री राजेश्वर सिंह, 

187, सैशन फोर्ट रोड , जालंधर । ( अन्तरक ) 


2. श्रीमती कान्ता , अग्रवाल पुत्र श्री रूप लाल अग्रवाल , 
___ 270, संन्ट्रल टाऊन , जालंधर । 

श्री जयसिंह पुत्र स० गुरदित सिंह, 
291 , मोता मिह बाजार, जालंधर । 
श्री अजेय वीर सिंह पुत्र श्री लखबीर सिंह एडवोकेट , 

186, सशन कोर्ट रोड, जालंधर । ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में मचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

__ जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितवच है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर एसे 
व्यक्ति को ,जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती , संशन कोर्ट , जालन्धर स्थित जंसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 9826 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एम० एस० ---- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री रमेश खामला ,मंजिग डायरेक्टर , खोसला मेल्ज 
( ण्डिया ) कपूरथला । 

( अन्तरक ) 
2 मैसर्ज हिन्दुस्तान फैनस मैन्यूफैक्चरर, जालधर रोड, 
___ कपूरथला , मार्फत श्रीमती मुशीलावती । ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग 
___ में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
4. कोई व्यक्ति जो मम्पनि में रूचि रखता हो । 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अम तसर 


अम तसर , दिनाक 31 अगस्त 1974 


( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जम के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 


निर्देश सं० ए० एम० पार / के० पी०ल/ ए० पी० - 1210 / 
71- 75 - - यत : मुझे डी० एम० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है 
और जिमकी में सम्पत्ति जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 26 1 6 
फरवरी 1974 में लिखा है, जो जालधर रोड , कपूरथला में स्थित 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूस्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तर्गितयों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब धारा 269- घ के अनुसरण में , मै आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- थ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :- - - 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशा की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

मे किये जा सकेगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, र्याद 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) क 
अध्याय 20 -क मे यथापरिभाषित है , वहीं 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया है । 


अनुसूची 
सम्पत्ति , जालधर रोड , कपूरथला , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलख नं0 2616 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
कपूरथला में लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


= 


- 


- - - 


- -- - 


- - 


- 


PARI III - SEC . 1 ] THE GAZETTE OFINDIA, NOVEMBER 23, 1974 ( AGRAHAYANA 2, 1896 ) 6733 

- - - - - - - -- - - - - - - - - 
प्ररूप आई० टी० एन० एम० ---- - ___ 1 श्री जगत मिह पुत्र श्री माध मिह वामी नछाला , त . 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

कपूरथला । 

( अन्तरक ) 

2 श्री कृष्ण लाल पुत्र काहन चद मार्फत लैटेस्ट प्रिटर्ज , 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

कन्नाट मर्फम, जालधर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 जैसा कि न० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

म अधोहम्नाक्षरी जानता है ) । 

___ + कोई व्यक्ति , जो सम्पत्ति में मचि रखता है । ( वह व्यक्ति , 
अर्जन रेंज अमृतसर, 41100 4 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पत्ति मे हितबद्ध 
अमृतमर , दिनाफ 31 अगस्त 1974 
निर्देश म० ए० एम० पार ०/ जालं० /ए० पी०-1219/ 74 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
75 ---- यत . मुझे डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
( 1961 का 43) की धारा 26 9ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :---- 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
और जिमकी स० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 

सामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
न० 9740 फरवरी 1974 लिखा है , जो नजदीक हिद समाचार , 

समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
जालधर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

व्यक्ति द्वारा ; 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालधर में 

( ख ) इस सुचना फ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
भारतीय गजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
के अधीन फरवरी 1974 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

मे किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है __ एतदद्वारा यह अधिसूचितकिया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षपों, यदि कोई 
का उचित बाजार मूल्य उमके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान हो , की सनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे और 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक उमकी सूचना हर ऐम व्यक्ति को , जिमने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया मम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त 

___ एतद्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर एसे 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 

व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपो 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 
देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे 

अधिनियम 196 1 ( 1961 का 43) के अध्याय 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

20 -क में यथा - परिभापित है, वही अर्थ होगा , 

जो उस अध्याय मे दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या आय -कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

अनुसूची 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नही 

प्लाट न० 9 नजदीक हिद ममाचार , जालधर जमा कि रजिस्ट्री 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

कृत विलेन नं0 9740 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
लिए सुकर बनाना । 

अधिकारी, जालधर में लिखा है । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एम० गुप्ता , 
के अध्याय 20- क के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी 
कार्यवाही शरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं । 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अतः, अब, धारा 269-ध के अनुसरण मे, में, आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा तारीख : 31 अगस्त, 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 की 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमतमर , दिनांक 31 अगस्त 1974 


निर्देश म० ए० एस० प्रार० /जालं० ए० पी०-1220/ 74 
75 - ~ यत : मुझ डी० एम० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिमकी स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9823 
फरवरी 1974 लिखा है , जो मोता सिंह नगर, जालंधर में स्थित 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 16 ) के अधीन 
फरवरी 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अतिः - - 

1. श्री हम राज शर्मा पूर्व श्री उपिंदर दस राफव गंज , लखनऊ 
अब जी०टी० रोड , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
___ 2. श्री अमरीक सिंह गिल , पून स० उजागर सिंह वासी 
फुलरीवाला, जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबल 
है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जम के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो: - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

___ अनुसूची 
धरती मोता सिंह नगर , जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख न० 9823 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या ; 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शवों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज अमृतमर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निर्देश स० ए० एस० प्रार /जाल०ए० पी०- 1221/ 74 
75-~- यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 9824 
फरवरी 1974 लिखा है , जो मोतासिह नगर , जालंधर मे स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 


1. श्री हम राज शर्मा पुन उपिंदर दत्त टी०टी० रोड, जालघर । 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमती करतार कौर पत्नी श्री उजागर सिह , फूलरीवाला , 
जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि , 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


फरवरी 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मे किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर मे किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 

अत : अब , धारा 269- घ के अनुसरण मे , में , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अपति : 
12 - 336GI/ 74 


स्पष्टीकरण : - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट नं0 762- 63 मोता सिह नगर, जालधर स्थित जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9824 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालंधर में लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , प्रमतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - --- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्री हंस राज शर्मा पुन श्री उपिदर दत्त , जी० टी० रोड, 
जालधर । 

( अन्तरक ) 
___ 2 श्री जनक सिह गिल पुन श्री उजागर सिह, फुलरीवाला , 
जालधर । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में कचि रखता हो । ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 


अमृतसर , दिनाक 31 अगस्त 1971 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश म० ए० एस० आर० / जालं०/ ए० पी० -1222/ 74 
75 -- यत मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 9828 
फरवरी 1974 लिखा है, जो मोता सिह नगर , जालधर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 
1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से बम के दृश्यमान प्रतिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्सरक 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उपत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 
गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुफर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -बर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20- क के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 
___ अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण मे , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट न० 762- 63 मोता सिंह नगर , जालधर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेन न० 9829 फरवरी 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, अमृतसर 
तारीख . 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


है 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेज अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निदेश सं० ए० एस० प्रार०/ फाजिल्का /ए० पी०- 1227/ 
74- 75: - - यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3844 
फरवरी, 1974 में लिखा है, जो गांव जड़वाला मीराम सागला 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फाजिल्का में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच सय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्री मुंशी राम सपुत्र गुरां वित्ता राम वासी एम० टी० 
जी० तसील सूरतगढ़ द्वारा तारसेन सपुत्र श्री मुंशी राम स्पेशल 
अटार्नी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कुन्दन सिह सपुन उधम सिंह, वरसा सिंह, दयाल 
सिह , सपुत्रान अजायब सिंह वासी जड़वाला मीरां सांगला तसील 
फाजिल्का । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 मे है । । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्नाक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारें में अधोहस्ताक्षारी जानता है 
कि वह सम्पति मे हितवर है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति स स सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
भूमि गांव जॅडयाला मीरां सांगला मे , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 3844 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फाजिल्का मे लिखा 
है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज, अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कार अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सकर 
बनाना । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै, आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- - 


6738 THE GAZETTE OFINDIA, NOVEMBER 23, 1974 ( AGRAHAYANA 2 , 1896) PART II _ SEC. " 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - 

___ 1. श्री प्रात्मा मिह पुन स० बूटा सिंह, वासी पाका, तहसील 
फाजिल्का । 

( अन्सरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा ___ 1. श्री बूटा सिह , सज्जन सिह, बलवंत सिह, हरबंस सिह 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

पुन सुरैन सिह और महिंन्दर सिह पुत्र संतोख सिंह, पिशौरा सिंह, 
भारत सरकार 

हीरा सिंह, मेजर सिह, करनैल मिह, जैल सिंह पुत्र श्री तारा सिंह , 

सम्मा सिंह, स्वर्ण सिह पत्न ऊधम सिह और मोहन सिंह , सोहन सिह 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

पुत्र श्री अमर सिह, रूढ़ सिह पुत्र श्री ठाकुर सिह वासी पांकां , तहसील 
अर्जन रेंज- अमृतसर फाजिल्का । 

( अन्तरिती ) 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 

3 जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
निर्देश सं० ए० एस० आर०एफ० जेड० के०ए० 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
पी०-1228/ 74-75 –- यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

कि वह सम्पति में हितवद्र है ) 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3392, फरवरी उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हो तो : - - 
1974 को लिखा है, जो गाव पाका मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
के कार्यालय फाजिल्का में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 फरवरी , 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्त 

में किए जा सकेगे । 
रकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 

जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

__ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

अनुसूची 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

धरती गांव पाका मे , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3392 , 

फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फाजिल्का में 
और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 

लिखा है । 
अध्याय 20-म के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

डी० एस० गुप्ता 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण मे , मै आयकर अधिनियम 

अर्जन रंज , अमृतसर । 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) तारीख : 31 अगस्त , 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

मोहर । 
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__ प्ररूप आई० टी० एन० एस०- - 

1. श्री जिंडा सिंह पुत्र श्री सर्जन सिह, वासी अलियाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

त० फाजिल्का । 

( अन्तरक ) 

2. श्री राम सिंह, तारा सिह पुत्र जिंडा सिह , वासी अलियाना , 
269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

तहसील फाजिल्का । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3, जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( बह ब्यक्ति 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निर्देश स० ए० एम० प्रार०एफ० जड० के० ए० पी० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के लिए 
1229/ 74- 75--- यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति माक्षेप, यदि कोई हो, तो : 
का 43 ) की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
यह विश्वास करने का कारण है . कि स्थावर सम्पत्ति , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सं० धरती जैमा वि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3609 

में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
फरवरी 1974 लिग्ना है, जो गांव अलियाना में स्थित है ( और 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीजर्ता 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिकारी के कार्यालय फाजिल्का में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 1974 को 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

किये जा सकेंगे । 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
विलेख के अनुसार अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
प्रनिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के 
लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
घास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : -- 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
के अन्तरक के दायित्व में कर्म , करने या उससे बचने 

अध्याय 20 -2 में ययापरिभाषित हैं , वही 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य अस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भायफर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

धरती गांव अलियाना में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 309 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फाजिल्का 
के लिए सुकर बनाना । 

में लिखा है । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
प्रतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , मायकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- १ की उपधारा तारीख : 31 अगस्त , 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 

मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 


1, श्री सामीत सिंह पुत्र नरंजन सिंह, वासी गड्डा, त० नवां 
शहर । 

( अत्तरक ) 
2. श्रीमति जोगिन्द्र कौर पत्नी ध्यान सिंह वासी दुशक खुर्द , 
त० नवांशहर । 

( अन्तरिती ) 
2. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी ज्ञानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० ए० एम० आर०पी० एच० एल० / ए० पी० 
1230 / 74- 75 ----यतः मुझे डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4 368 
फरवरी 1974 लिखा है , जो गांव माहाला मे स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय फिल्लौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी , 1974 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि का उचित 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 
धरती गांव माहला जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4368 , 
फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिल्लौर में लिखा 


है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


अस : अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररुप आई०टी०एन० एस० . . . . 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 26 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती चंद्र मोहनी पत्नी श्री प्रह्लाद भगत वामी फग 
वाडा । 

( अन्तरक ) 
2. मैमर्ज प्रेम इण्डस्ट्रीज , दो मांझ रोड, फगवाडा । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि नं० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता हो । ( यह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पत्ति मे हितबल 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 


अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 197 .1 


निर्देश सं० ए० एस० आर०/पी० एच० जी० ए० पी०- 1231/ 
74- 75 - - यतः मुझे डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2117 
फरवरी 1974 लिखा है , जो गाव हाक चाचोकी में स्थित है 
( और इसमे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखिप्त उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरकों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजंन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर एसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - 2 में यथा परिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखिप्त किए गए है । 


धरती गाव ढाक -चाचोकी , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
2117 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाडा 
मे लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


अतः मन, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- -- - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


____ 1. श्रीमती टीकादई, धर्म चंद पुत्र केदार नाथ , केवल कुमार , 
विनोद कुमार , सुरिन्दर कुमार वासी पाऊट माइड लोहगढ़ , कुच्चा 
प्यारा मल , अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री कमल किशोर एण्ठ श्री प्रमोद कुमार पुत्र लाला पूर्णचंद , 
चौक पासियां , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( यह ब्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबद्ध 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृनमर 


अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 


निर्देश सं० ए० एस० प्रार० ए० पी०- 1232/ 74-75 - - 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3679 
फरवरी 1974 लिखा है, जो लोहगढ़, अमृतसर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1808 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 फरवरी 
को · पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में दिए गए आक्षेपो, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसमे ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतत्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दी और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरका के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहींकिया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
सम्पत्ति लोहगढ़ अमतसर में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं . 3679, फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर 
में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


अत :, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: -- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


___ 1. श्रीमती टिक्का दई , धर्म चंद, सुरिन्दर कुमार , केवल कुमार, 
विनोद कुमार मार्फत श्री धर्म चंद वासी लोहगठ , कच्चा प्याग 
मल, अमृतसर । 

( प्रन्सरक ) 
___ 2. श्री मुदेश कुमार पुत्र श्री पूर्ण चंद , श्रीमती कमलेश 
पन्नी मुदेश कुमार चौक पासियां, अमृतसर । ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
____ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । (वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 


निर्देश सं० ए० एस० आर०/ ए० पी०- 1233/ 74-75 -- 
यतः मझे डी० एस० गप्ता , आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3678 
फरवरी 1974 लिखा है, जो लोहगढ़, अमृतसर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ताअधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 
1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में यास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुफर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
__ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किये गये हैं । 

अत: अय , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) 
कैसधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
13 - 336GI/ 74 


अनुसूची 
सम्पत्ति लोहगढ़ , अमृतसर में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 3678 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर 
में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , अमृतसर । 


तारीख : 31 अगस्त, 1974 
मोहर : 
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2. श्री बलबीर सिह, लखबीर सिंह पुत्र गुरमेज सिंह वासी 
जंजवाला वे मासम । 

__ ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 


प्रल्प पाई० दी० एन० एस० - - - -- - -- 
प्रायफर भधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीभ सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 
निर्देश सं० ए० एस० प्रार०/ एफ० जेड ० के ०/ए० पी०-1234/ 
74- 75--- यत : मुझे डी० एम० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4074 
फरवरी 1974 में लिखा है, जो गांव चंद रोहीवाला में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फाजिल्का में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 , 
फरवरी को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार मन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरफ ( अन्तरकों ) और भन्तरिती ( अन्सरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथिप्त नहीं किया 
गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बानस आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
। ऐसी किसी आय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 फा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


धरती, गांव चांव रोही वाला में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 4074 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी , फाजिल्का 
में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


भतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अति : 
___ 1. श्री बूटा सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह वासी गांव रोहीवाला , 
त० फाजिल्का । 

( अन्तरक ) 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एम० एस० --- --- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ष ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निर्देश सं० ए० एस० प्रार०/एफ० जेड० के०/ए० पी० 
1235 / 74- 75 - - यतः मुझे डी० एम० गुप्ता 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3654 
फरवरी 1974 में लिखा है, जो गांव हाजे खास में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अन् सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय फाजिल्का में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनसार अन्तरित की गई है और मसे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बात आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देमे के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 


1. श्रीमती रामकली पुत्री श्री नंद लाल वासी देहली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मथुरा दास पुत्र श्री हीरा लाल कौशल्या देवी पुत्री 
श्री नंद लाल , फाजिल्का । । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखदा है ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि वह सम्पति में 
हितवद्र है ) 
को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थापर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूधमा दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, यही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 


( ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या माय -फर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजमार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने के 
लिए सुकर मनाना । 


और यतः मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


धरती गांष होज खास जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
3654 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फाजिल्का में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


अतः अब, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयफर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 फा 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: - - 
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2. श्री लाल सिंह, हरगोपाल सिंह, दर्शन सिंह पुत्र स० सपूरा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा पुत्र स० हरनाम सिंह , राम सिंह, लछमन सिंह पुत्र श्री सुहावा सिंह 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

पुत्र हरनाम सिंह, वामी गंगा । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह ब्यक्ति जिसके अधिभोग 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
पर्जन रेंज , अमृतसर 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 

व्यक्ति , जिमके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 

में हितबद्ध है ) । 
निर्देश सं० ए० एस० आर०बी०टी०डी०ए० पी०-1236/ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
74- 75 --- यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ के अधीन 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों , तो -- 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5795, 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
फरवरी 1974 लिखा है, जो गांव गंगा में स्थित है ( और इसमें 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 फरवरी 

। इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

में किए जा सकेंगे । 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

एतद्द्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
किया गया है : 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आलोपों 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 4 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

धरती गांव गंगा में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5795 , 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 
अतः अब , धारा 269-1 के अनुसरण में , मै , आयकर 

सक्षम प्राधिकारी 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
उपधारा ( 1 ) क अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
___ 1. श्री अर्जन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिह पुत्र केसर सिंह वासी तारीख : 31 अगस्त , 1974 
गंगा तहसील और जिला भटिडा । 

( अन्तरक ) 

मोहर : 


- - - -- 


- 
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( 1 ) श्री लक्खा सिंह पुत्र श्री फग्गा सिह, बोहगा मिह पुन 
आयफर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 

म०फग्गा सिह , महिन्दर मिह पुत्र म० बोहगा मिह वासी वाम्बीया । 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरफ ) 
( 2 ) श्री महिन्दर जीत मिह, परथ सिंह , चलत सिह पुन म० 
भारत सरकार 

नन्द मिह अजब सिह, अग्रेज सिंह , जत मिह पुत्र नंद मिह , माधू सिह , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हरनाम मिह पुत्र गज गिह वामी चक आत्मवाल । ( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( 3 ) जैमा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

म अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 1974 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति म मचि रखता हो । ( बह 
निदेश सं० ए० एम० . पार० भटिंडा/ ए० पी०- 1237 / व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति 
74- 75. ---यतः, मुमे, डी० एम० गुप्ता , आयकर 

म हितबद्र है ) 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ख के 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

एसद्वारा कार्यवाहियां शस्ट करता हूं । 
रुपये से अधिक है , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
और जिसकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
5929 फरवरी, 1974 लिखा है , जो भटिडा मे स्थित 

दिन की अवधि या तत्माबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 

तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिडा में भारतीय रजिस्ट्री 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 , 

से किसी व्यक्ति द्वाग ; 
फरवरी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 

लिग्नित में किये जा सकेंगे । 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षपों , यदि 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया 

कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
गया है : -- 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

स्पष्टीकरण : -- समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
के लिए सुकर बनाना ; भौर / या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 

20- 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

जो उरा अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा 

धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 5929 फरवरी , 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , टिडा में लिखा है । 
छिपाने के लिये सुकर बनाना । 

डी० एस० गुप्ता , 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

मक्षम प्राधिकारी, 
के अध्याय 20-2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये है । 

सहाया पापकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) , 
अतः, अब, धारा 289-ग के अनुसरण में , मै , मायकर अधि 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की उपधारा तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
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( 1 ) श्रीमती निहाल कौर पत्नी श्री कर्म सिंह वासी 
भटिडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दी भटिंडा ट्रक आपरेटरज यूनियन भटिडा । 

अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
यह सभ्पति मे हितबद्ध है ) 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० --- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमनमर 
अमृतसर, दिनाक 31 अगस्त 1974 

निदेश सं० ए० एम० प्रार० /भ टिंडा एपी० -1238 
75: -~- यत :, मुझे , डी . एम . गुप्ता , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5985 
फरवरी 1974 लिखा है, जो नजदीक थर्मल प्लाट भटिडा मे 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिडा में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 फरवरी , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमाम प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
मीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है :---- 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के वायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
पाक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , ओ 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


अनुसची 


और यतः मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -फ के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं, आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रति : 


धरती नजदीक थर्मल प्लांट , भटिडा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख न० 5985 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
भटिंडा में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - -- - - -- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , अमृतमर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1074 
निदेश सं० ए० एम० आर० / टिडा ए० पी०- 1239/ 74 
75 : --- यतः , मुझे , डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6287 
फरवरी , 1974 लिखा है, जो भटिडा में स्थित है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , भटिंडा में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पसि का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीध तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के धायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


( 1 ) श्री हंस राज पुत्र श्री लम्भु राम जी ऐ० रतन लाल 
पुत्र श्री हम राज वासी भटिंडा किला रोड, नजदीक गरवारा 
भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री बलदेव सिंह, हरिंदर सिंह, हरजोगिन्द्र सिंह पुत्र 
श्री मुच्चा सिंह, गुरदियाल सिंह पुत्र ईदर सिंह, नरंजन सिंह पुत्र 
करतार सिंह , करतार सिंह पुत्र मकंद सिंह , करनैल सिंह पुत्र म० 
कपूर सिंह, मीठू सिंह पुत्र स० भगवान सिंह , गुरदेव सिंह पुन स० 
करनैल सिंह, भगवान सिंह पुत्र वीर सिंह वासी, भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 
अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानसा है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
ब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाबर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेणे की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में ग्रयापरिभाषित है , नही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसची 
धरती गांव भटिंडा में , जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
6287 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिंडा में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 


और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

___ अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण मे , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनाक 31 अगस्त , 1974 


निदेश स० ए० एम० प्रार / टिडा / ए० पी० -1240 / 71 
75: -- - यत , मुझे, डी० एम० गुप्ता , 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 4 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार 
मुल्य - 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी मं० 
धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृम विलंख न . 6288 फरवरी, 1974 
लिखा है , जो भटिठा में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय भटिण्या में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अघि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना, 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


( 1 ) श्री पशिष्ट कुमार पुत्र लाल हम राज वासी भटिंडा , 
किला रोड नजदीक , गुरुद्वारा भर्नाटडा । ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री बलदेव सिंह, हरिदर सिंह, हरजोगिन्द्र सिह, पुत्र 
मुच्चा मिह गुरदियाल सिंह पुत्र इन्दर सिंह , नरंजन सिंह पुत्र करतार 
मिह करतार सिंह पुत्र मुकद मिह करन ल मिह पुत्र कपूर मिह 
मीट मिह पुत्र भगवान सिंह, गुरदेव मिह पुन परनैल मिह भगवान 
सिह पुन वीर मिह, वासी भटिडा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पति मे हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा भाक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी आएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ख्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-4 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6288 फरवरी, 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 


अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में ,मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतमर 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त, 1974 
निदेश सं० ए० एस० आर०/ ए० पी०- 1 241/ 74- 75 - - 
यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है 
और जिसकी मं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
9306 फरवरी, 1974 लिखा है, जो गांव काला धानुपुर में 
स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय अमृतसर 
मैं भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974 फरवरी , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह फि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( 1 ) श्री स्वर्ण सिंह , कर्म मिह, चरन सिंह , सलामत सिंह , 
जगतार मिह और बलदेव सिंह उर्फ गुरदेव सिंह पुत्र गुरनियामत 
सिंह, गांव काला धननुपुर न० अमनमर । ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री प्रताप स्टील रोलिंग मिल्ज , छेहरा ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पपत्ति में रुधी रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अघोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


- 


- 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों, को 

जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 


धरती गांव धन्नुपुर में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
9306 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , अमृतसर 
में लिखा है । 


अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 0 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : ---- 
14 -- 336GI /74 


डी० एम० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
मोहरः 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री हरनाम मिह पुत्र म० चहा सिंह वासी देहरीवाला 
न० अमृतमर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सविन्दर कौर पत्ती रणधीर मिह वासी 
कोहाला त० अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि, बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितम किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुषत (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमृतमर 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निदेश सं० ए० एम० आर० / ए० पी०- 1242 / 74- 75 --- 
यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 
मल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैगा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9458 
फरवरी, 1974 म लिखा है , जो देहरीवाला त० ग्रामृतसर म 
स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, फरवरी , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने के 
लिए मुकर बनाना । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयवत शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती गांव देहरीवाला , त० अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 9458 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
अमतमर में लिखा है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिग्नित किए गए है । 


डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 


अत : अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
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( 1 ) श्री बलबीर सिंह पुन स० चेत मिह , नरनिया अब 
छेभु मार्फत म० उपिन्दर सिंह पुत्र गुरबक्श मिह वासी खासा बाजार, 
त० अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री नरजन कौर विधवा गुरबक्श मिह गांव खुरमानियां । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधीहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो मम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे मे अथीहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

मे हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्यिो में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मे किए जा सकेंगे । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतमर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त , 1974 
निवेश मं० ए० एम० आर०/ ५० पी०-1 243/ 74- 75 - - 
यतः, मझे डी० एम० गुप्ता , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - धं के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9636 
फरवरी, 1974 लिखा है , जो खुरमनियां में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, फरवरी , को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पप्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को , 

जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 


एतद्द्वारा यह अधिसचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति हम सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
यदि कोई हा , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


धरती खरमानियां जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9636 
फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में लिखा 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 31 अगस्त , 1971 । 
मोहर : 


अत : अब धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 
भायकर अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतमर 
अमृतसर , दिनांक 31 अगस्त 1974 
निर्देश मं० ए० एम० प्रार०ए० पी०-1 244/ 74- 75:- - 
यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3710 
फरवरी, 1974 लिखा है, जो तरन तारन रोड़, अमृतसर में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरका ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्री कुन्दन सिंह पुत्र फाल्ला मिह प्रावादी सरवरपुर 
श्रांच नं० 4 मकान नं० 4725 / XVI-37, अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री चमन लाल पुत्र बहादुर चन्द अरोड़ा 344-ऐ० 
ग्रीन ऐवन्यु, अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जामता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह ब्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितवद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकगें । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्स शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, यही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; मौर / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
सम्पत्ति तरन तारन रोड स्थित जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 3710 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
अमृतरसर में लिखा है । 


डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 


अतः बब , धारा 2691 के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियों , अर्थातः -- 


तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०-- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रेज, अमृतसर 
__ अमृतमर , दिनाक 31 अगस्त , 1974 
निवेश म० ए० एस० पार ० / जाल ०/ ए० पी० 
1207/ 74- 75 -~ यत . मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी स० प्लाट न० 31 शहीद ऊधम सिह नगर , जालन्धर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10019 फरवरी , 1974 
लिखा है जो शहीद ऊधम सिह नगर, जालन्धर में स्थित है ( और 
इससे उपाबध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी , 1974 
के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूत्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का , पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


1 श्री रोशन सिह पुत्र स० वचित्तर सिह , 
सूरज गज , जालधर । 

( अन्तरक ) 
2 श्री चानन राम पुत्र श्री प्रीतुगम , वलवीर, बुद्धदेव 

स्टेवन पुत्र श्री चानन राम वासी कगनीवाला , 
त० जालधर । 

( अन्तरिती ) 
3 जसा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद 
द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , सो -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 
किसी व्यक्ति द्वार , 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपो , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमे प्रयुक्त शब्दो और पवो का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 मे यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) के अध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण 
मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब, धारा 269-ध के अनुसरण में , मे , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्म 
लिखित व्यक्तियो, अर्थात् : 


अनुसूची 
प्लाट न० 31 शहीद ऊधम सिह नगर , जालधर जैमा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेखन० 10019 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालधर मे लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
तारीख . 31 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - 

( 1 ) मल सिंह पुत्र नत्था सिंह पुत्र बुढा सिंह वासी वारापुर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

त० गढ़शंकर । 

( अन्सरक ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती अमर कौर पत्नी तरसेम सिंह पुत्र सता सिंह 

वासी गुज्जरपुरां त० गढ़शंकर । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( 4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त, 1974 

__ जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
निदेश सं० ए० एस० आर० /जी० एस०आर० /ए०पी०- 1246 / 

में हितबद्ध है ) । 
74- 75 :-- - यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रू० से अधिक 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो सो : 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3479 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
फरवरी , 1974 लिखा है, जो गांव दारापुर में स्थित है ( और इससे 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
अधिकारी के कार्यालय गढ़शंकर मैं भारतीय रजिस्ट्रकरण 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी 

व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
फल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्सरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
किया गया है : 

उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 

सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
बचने के लिए सुकर बनाना, और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 

अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित है , वही 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 

अनुसूची 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

धरती गांव दारापुर में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
लिए सुकर बनाना । 

3479 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, गढ़शंकर 

में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता , 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम द्राधिकारी , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
अतः अब, धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिः 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की उपधारा तारीख : 31 अगस्त , 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: 

मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- - - - - ( 1 ) श्री राजकुमार, अशोक कुमार, नरिन्दर कुमार पुत्र 
श्री काश्मीरी लाल , मलोट । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) मावन मल , मरोलिया पुत्र भगवान दास, मलोट । 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 मे है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति 
अर्जन रेंज , अमतमर 

में रुचि रखता हो ) 
अमुतमर , दिनांक 31 अगस्त , 1974 

( वह व्यक्ति जिमके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
निर्देश सं० ए० एम० आर०/मलोट /ए० पी०-1 2 4 5/ 74 

_ कि वह सम्पत्ति में हिलबद्ध है ) 
75: - - यत :, मुझे , डी० एम० गुप्ता , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :- -- 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिमकी मं० दुकान जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1774 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
फरवरी, 1974 लिखा है, जो मलोट ( मंडी शेख ) में स्थित 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि बाद में 
है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मलोट मंडी में भारतीय 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 
1974 , फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

में किए जा सकेंगे । 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाघर सम्पति 
पृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई 
और यह कि अन्तरफ ( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है 
उद्देश्य से उपत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
नहीं किया गया है : - - 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

माक्षेपों की सुनवाई के समय सुमे जाने के लिए अधिकार होगा । 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अभ्य मास्तियों को , 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही 
जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 ( 1922 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
का 11 ) या पाय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

अनुसूची 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने के 

दुकान मलोट (मंडी शेखू ) जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विस्ने ख नं० 
लिए सुकर बनाना । 

1774 फरवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट मंडी 

में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 

डी० एस० गुप्ता, 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी , 
किए गए हैं । 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अतः अब , धारा 269- 1 के अनुसरण में , मैं आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ष की उपधारा तारीख : 31 अगस्त , 1974 । 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अत: 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


( 1 ) श्री कुलभूषण और धर्मवीर पुत्र डा० नन्दलाल, जालंधर 

( अन्तरक ) 
2. लीडर इंजिनिरंग वर्क्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जालंधर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है वह 

सम्पत्ति में हितवद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियों शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई है, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 
निर्देश सं० ASR|JUL/ ए० पी०-1160/ 74- 75 - - यतः, 
मुझे डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० से अधिक है 
और जिमकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 9385 
फरवरी 1974 लिखा है , जो जालन्धर में स्थित 
है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 फरवरी 
को पूर्वोक्त सम्पति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दमयमान प्रतिफल के लिये 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अंतरण के 
लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 196 1 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
__ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - घ में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9385 फरवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः, अब, धारा 269-घ के अनुसरण में ,मैं आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः - - 


तारीख : 31 अगस्त 1974 
मोहर : 


PART III — SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 23, 1974 (AGRAHAYANA 2 , 1896 ) 6759 
प्ररूप माई०टी० एन० एस० - - - - --- -- 

( 1 ) श्री गुलवंत राय , जसवंत राय , सरजीवन लाल पुत्र 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

औम प्रकाश पुत्र नत्थु राम गांव गढ़शंकर जिला होशियारपुर । 
2694 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री हरबस सिंह , बलबीर मिह , कर्मजीत सिंह पुत्र 
भारत मरकार 

दर्शन सिंह पुन जगत मिह, फोलरीवाल जिला जालंधर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त 1974 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पसि में रुचि रखता हो । ( बह 
निर्देश सं० ए० एस० आर० एच० एस० पी०ए० पी०-1247) 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति 
74- 75: - यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता, प्रायकर अधिनियम 1961 

मे हितवर है ) 
( 1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
4245 फरवरी, 1974 लिखा है, जो गांव महलांवाला में स्थित 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय , होशियारपुर में भारतीय 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
1974, फरवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अनुसार अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 

बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
( मन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 

आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
कथित नहीं किया गया है : 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

दी जाएगी । 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

एतद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 

धरती महलांवाली में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
धौर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

4245 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, होशियारपुर 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

मे लिखा है । 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

डी० एस० गुप्ता , 
किए मए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मतः अब , धारा 269- 4 के अनुसरण में , मै आयकर अधिनियम 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) तारीख : 31 अगस्त 1974 1 
के अधीन निम्ननिखिप्त व्यक्तियों , अर्थात - 

मोहर : 
15 - 336GI/74 
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1. श्री रतनजी जीवनजी परमार , फुलपाड़ा, त० चोरासी 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

जि० सूरत । 

( अन्तरक ) 

2. सौराष्ट्र कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० मूरत की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

ओर से , चेयरमैन - - कांतीलाल छगनलाल मिस्त्री । ( अन्सरिती ) 
भारत सरकार 

___ को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 

लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
अर्जन रेंज - II , 
अहमदाबाद , दिनांक 28 अगस्त , 1974 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
निर्देश सं० 149/ ए.० सी० क्यू ०-23-215/19- 718/ 73 

तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
74 - न्यत : मुक्षे पी० एन० मित्तल 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रुपये से अधिक है और 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
और जिसकी सं० रे० स० नं0 121- 1 पैकी तथा न० 12 1- 2 पैकी 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
है, जो फुलपाड़ा, त० चोरासी, सूरत में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध 

में किए जा सकेंगे । 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता असं कारी 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के कार्यालय सूरत में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अ िनियम , 1961 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षपों यदि कोई 
( 1908 का 16 ) के अधीन 5- 2-1974 को पूर्वोक्त 

हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

तथा सम्पत्ति के अतरिती को दी जाएगी । 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

एतद्द्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
देने के अन्सरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; भोर/ या 
ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों, को 
जिन्हें भारतीय भाय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या पाय -कर अधिनियम 1961 ( 1961 

फुलपाड़ा, ता० चौरासी, जि० सूरत में स्थित जमीन सब नं० 
का 43) या घन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

121- 1 पैकी तथा 121- 2 पैकी, हिसा नं० 12, 6 तथा 7 जिसका 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 

माप 7093.67 वर्ग गज है जैमाकि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

386, 387, 388 तथा 389 फरवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
लिए सुकर बनाना । 

अधिकारी सूरत में लिखा है । 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

पी० एन० मित्तल, 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

मक्षम प्राधिकारी, 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

महायक आयकर अायुक्त (निरीक्षण ) 
प्रतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

अर्जन रेंज- 11, अहमदाबाद । 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) ) की धारा 269-0 की उपधारा तारीख : 28 - 8- 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों, अर्थातः -- 

मोहर : 


अनुसूची 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - --- - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 31 अगस्त, 1974 
निदेश सं० ए० एस० प्रार०/ए० पी०- 1249/ 74-75 

० एस० गुप्ता , प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० कोठी जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3805 
फरवरी , 1974 लिखा है, जो कृष्ण नगर , अमृतसर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्री . 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 1974 , 
फरवरी, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--- 


( 1 ) श्री सुरिन्दर कुमार जोड़ा , मोहिन्दर कुमार जौड़ा पुन्न 
श्री चंदन लाल जौड़ा, 346, सैक्टर 9-डी०, चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, अमर कौर पत्नी 
हरनाम सिंह , जौड़ा पीपल, अमृतसर । ( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :---- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -फ में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
कोठी नं0 35, कृष्ण नगर , अमृतसर , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत । 
विलेख नं0 3805 फरवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
अमृतसर में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
फे अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज , अमृतसर । 


अतः अब धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 31 अगस्त , 1974 
मोहरः 
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सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान 

नोटिस 
लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1975 
नई दिल्ली , दिनांक 23 नवम्बर 1974 
सं० 13/ 7/ 74 - अरेंजमेंट - - भारत के राजपन दिनांक 23 
नवम्बर , 1974 में मंत्रिमंडल सचिवालय , कार्मिक और प्रशासनिक 
सुधार विभाग द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार निम्नलिखित 
सेवाओं में अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति करने हेतु सचिवालय 
प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा 10 जुलाई , 1975 को अहमदा 
बाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल , बम्बई, कलकत्ता, कटक , दिल्ली , 
गोहाटी , हैदराबाद , जयपुर, मद्रास , नागपुर, पटियाला, पटना , 
श्रीनगर , निवेद्रम तथा विदेशों में स्थित कुछ चुने हुए भारतीय 
दूतावासों में एक प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी :---- 

( i) भारतीय विदेश सेवा ( ख ) ग्रेड-IV 
( ii ) रेल बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा ग्रेड- II ; 
( iii ) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा - प्रवर श्रेणी ग्रेड ; 
( iv ) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा- प्रवर श्रेणी ग्रड ; 
( v ) संसदीय कार्य विभाग , नई दिल्ली में प्रवर श्रेणी 

लिपिक के पद ; 
(vi ) विशेष महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस , 

दिल्ली के कार्यलय में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद ; 
( vii ) ऊपर दी गई मेवानी में न आने वाले भारत सरकार 

के अन्य विभागों तथा संलग्न कार्यालयों में अवर श्रेणी 

लिपिक के पद । 
संस्थान अपने निर्णय में उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों और परीक्षा 
की तारीख में परिवर्तन कर सकता है । परीक्षा में प्रवेश के लिए 
स्वीकृत उम्मीदवारों को सूचित कर दिया जाएगा कि उन्हें कहां , 
किस समय और किस तारीख को उपस्थित होना है । 

2. ( क ) इस परीक्षा के आधार पर ऊपर पैरा 1 में दी गई 
विभिन्न सेवाओं और पदों में नियुक्ति के लिए भरी जाने वाली 
रिक्तियों की संख्या नीचे दी गई है : - - 

(i ) भारतीय विदेश मेवा ( ख ) -- ग्रेड-IV 
( ii ) रेल बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा - ग्रेड- II 
( iii ) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा - - प्रवर श्रेणी 
ग्रेड, 

1000 * * 
(iv ) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा - प्रवर श्रेणी ग्रेड , * 
( v ) संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली में अवर श्रेणी 

लिपिक के पद 
(vi ) विशेप महानिरीक्षक , भारत-तिब्बत सीमा पुलिस , 

दिल्ली के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद * 
( vit ) ऊपर दी गई सेवाओं में न आने वाले भारत सरकार 

के अन्य विभागों तथा संलग्न कार्यालयों में अवर श्रेणी 
लिपिक के पद । 

... - . --- -- - - - - - - - 
* बाद में निश्चित की जाएगी । 
* * उपर्युक्त संख्याओं में परिवर्तन हो सकता है । 


( ख ) ऊपर के उप पैरा ( क ) के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय 
लिपिक सेवा में दी गई रिक्तियों के अतिरिक्त आगे चल कर इस 
सेवा में कुछ अधिक रिक्तियों को भरने की आवश्यकता भी हो 
सकती है । इस उद्देश्य के लिए योग्यताक्रम से नामों की एक प्रारक्षित 
सूची बनायी जाएगी जिसकी संख्या सरकार इस परीक्षा का परिणाम 
घोषित करने से पूर्व निश्चित कर देगी । इस प्रारक्षित सूची का 
उपयोग 1976 की लिपिक श्रेणी परीक्षा का परिणाम निकलने से 
पहले केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में नियुक्तियां करने के लिये 
किया जायेगा । केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के लिए प्रतियो 
गिता करने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट 
उल्लेख करना चाहिए कि क्या वे इस प्रारक्षित सूची में सम्मिलित 
होने के इच्छुक है , और यदि हैं तो उन्हें आवेदन पत्र के स्तंभ 14 
में अपनी अग्रता श्रमों में स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि प्रारक्षित 
सूची के लिए उनकी वरीयता क्या है । 

(ग ) ऊपर दी गई रिक्तियों में से कुछ रिक्तियां भूतपूर्व 
सैनिक उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाएंगी जिनका निर्णय 
भारत सरकार द्वारा किया जाएगा । 

( घ ) अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के 
उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार के निर्णय के अनुसार खाली 
स्थान प्रारक्षित किए जाएंगे जो इस समय अनुसूचित जातियों 
के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 7 
प्रतिशत हैं । 

3. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना 
सं० 10/ 20/ 74 सी० एस० (II ) दिनांक 23- 11 - 74 
के उपबन्धों के अनुसार कोई उम्मीदवार परीक्षा की 
योजना के अन्तर्गत किसी एक अथवा एक से अधिक 
सेवायो /पदों के लिए परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता 
है । यदि वह एक से अधिक सेवाओं पदों में प्रवेश का इच्छुक है तो 
भी उसे एक ही आवेदन पत्र भेजना है । उसे एक ही बार फीस देनी 
होगी और उसके द्वारा आवेदन की जाने वाली प्रत्येक सेवा/ पद 
के लिए अलग फीस नहीं होगी । 


4. किसी भी उम्मीदवार को जो कि अनुसूचित जाति 
अथवा अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य न हो अथवा संघ राज्य 
क्षेत्र पांडिचेरी का वासी न हो अथवा संघ राज्य क्षेत्र, गोपा, वमन 
तथा दीव का वासी न हो अथवा केन्या उगांडा और संयुक्त गणराज्य 
ततजानिया ( भूतपूर्व टांगानिका तथा जंजीबार ) से प्रवासी न हो , 
1961 से आयोजित परीक्षाओं में दो बार से अधिक बैठने की 
अनुमति नहीं दी जाएगी । ऊपर दी गई श्रेणियों में न पाने वाले 
उम्मीदवारों के द्वारा पहले से प्राप्त अवसरों की संख्या की उनकी 
नियुक्ति से पूर्व अच्छी तरह जांच की जाएगी । ऐसे उम्मीदवारों 
को चेतावनी दी जाती है कि जांच करने पर यदि यह पाया गया 
कि उनमें से कोई भी उम्मीदवार , 1961 से 1974 तक की 
परीक्षा में दो बार बैठ चुकने के कारण इस परीक्षा का पात्र 
नहीं था तो परीक्षा के नियमों के पैरे 5 तथा 15 के अनुसार 
उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी । 


5. उम्मीदवार को आवेदन पत्र के अग्रता क्रमों में उन सेवाओं/ 
पदों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिनमें वह विचार किए 
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जाने का इच्छुक है । उसे यह भी मलाह दी जाती है कि वह अधिक 
से अधिक अग्रतामों का उल्लेख करे ताकि योग्यताक्रम में उसके 
स्थान का ध्यान रखते हुए नियुक्ति करते समय उसके वरीयता 
क्रम को उचित स्थान मिल सके । केन्द्रीय सचिवालय लिपिक 
सेवा की प्रारक्षित सूची में सम्मिलित होने के इच्छुक उम्मीदवार 
को आवेदनपत्र के स्तम्भ 14 में अग्रता क्रमो में प्रारक्षित सूची 
के लिए अपना अग्रता क्रम स्पष्ट करना चाहिए । 


पोस्टल आर्डर के स्थान पर भेजें । पोस्टल आर्डर रसीद के साथ 
उम्मीदवार को अपने नाम तथा पते की साफ अक्षरों में तीन पचियां 
भी भेजनी चाहिए । 

नोटिस--- - उम्मीदवारों को अनुदेश तथा नियम हिन्दी तथा 
अंग्रेजी दोनों में छपे हैं । आवेदन पत्र के लिए प्रार्थना भेजते समय 
उम्मीदवारों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे नियम आदि की 
प्रति अंग्रेजी में मंगाना चाहते हैं अथवा हिन्दी में : यदि ऐसा नहीं 
किया गया तो यह समझा जाएगा कि वे ये कागजात अंग्रेजी में मंगाना 
चाहते हैं । 


उम्मीदवार वाग अपने आवेदन पत्र में दिए गए सेवाओं 
पदो के लिए अग्रता क्रमों में परिवर्तन के लिए किमी भी अनुरोध 
पर विचार नही होगा जब तक कि ऐसा अनुरोध परीक्षा की तारीख 
से तीन महीने के भीतर मचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध सस्थान 
के कार्यालय में नहीं पहुंच जाता । 


6. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को निर्धारित 
आवेदन प्रपत्र पर उप निदेशक ( परीक्षा स्कंध ) , सचिवालय प्रशिक्षण 
तथा प्रबन्ध संस्थान , पश्चिमी खगर -I, पोस्ट बैग नं . 2, राम 
कृष्णपुरम , नई दिल्ली- 110022 को आवेदन करना चाहिए । 
निर्धारित आवेदन प्रपन्न तथा परीक्षा से सम्बद्ध पूर्ण विवरण 
सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के काउंटर पर एक 
रुपया नकद देकर 13 जनवरी, 1975 तक प्राप्त किए जा सकते 
हैं । आवेदन प्रपत्र एक रुपया के मूल्य का पोस्टल पाईर जो 
रामाकृष्णपुरम (वितरण ) डाकघर नई दिल्ली पर मचिवालय 
प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध सम्थान को देय हो और " केवल प्राप्त कर्ता 
लेखा " शब्दो द्वारा काटे गये हों , डाक द्वारा भेज कर 
भी 13 जनवरी , 1975 तक प्राप्त किए जा सकते हैं । आवेदन 
पन्न प्राप्त करने के लिए भेजे गए प्रार्थना पत्रों पर परीक्षा का नाम 
"लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1975 " स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना 
चाहिए । पोस्टल पाईर के साथ उम्मीदवार को साफ अक्षरों में 
अपने नाम तथा पते की तीन पत्रियां भेजनी चाहिएं । एक रुपए 
का पोस्टल पाईर और उपर्युक्त तीन पचियों की प्राप्ति पर आवेदन 
प्रपन्न तथा पूर्ण विवरण माधारण डाक से ( डाक प्रमाण पत्र के अधीन ) 
( Under Certificate of Posting ) उम्मीदवार को भेज दिए 
जायेंगे । यदि कोई उम्मीदवार आवेदन प्रपन्न तथा पूर्ण विवरण 
रजिस्ट्री डाक से मंगाना चाहता हो तो उसे ऐमा स्पष्ट कर देना 
चाहिए तथा एक रुपए की अतिरिक्त राशि अर्थात् दो रुपए के पोस्टल 
प्राईर और नाम तथा पते की तीन पचियां भेजनी चाहिए । पोस्टल 
मार्डर के स्थान पर मनी आर्डर या चैक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं 
किए जायेंगे । एक रुपया अथवा दो रुपए की यह राशि किमी भी 
हालत में वापिस नहीं की जाएगी । 


नोट 1 : - - उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे 

लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1975 के लिएनिर्धारित मुद्रित 
प्रपत्र पर ही अपने आवेदन कर । लिपिक श्रेणी परीक्षा, 
1975 के लिए निर्धारित प्रपत्र के अतिरिक्त किसी 

अन्य प्रपत्र पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंग । 
मोट 2 : -~- आवेदन -पत्न तथा परीक्षा के पूर्ण विवरण प्राप्त 

करने के लिए 13 जनवरी, 1975 के पश्चात् कोई 
प्रार्थना स्वीकार नही की जाएगी । विदेशों में रहने 
वाले तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा 
लक्षद्वीप के ब्यक्तियों के लिए आवेदन -पत्र तथा 
परीक्षा के पूर्व विवरण प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं 

27 जनवरी, 1975 तक भी स्वीकार कर ली जाएंगी । 
7. भरा हुमा आवेदन- पन्न उप-निदेशक ( परीक्षा स्कंध ) 
सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान , पश्चिमी खण्ड -I , 
पोस्ट बैग नं० 2, रामकृष्णपुरम , नई दिल्ली- 110022 के पास 
1 3 जनवरी, 1975 या उसके पूर्व, अनुबन्ध में गई हिदायतों 
के अनुसार आवश्यक प्रमाण- पत्र प्रादि के साथ अवश्य पहुंच जाना 
चाहिए । मिश्चित तारीख के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन 
पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा । 

विदेशों , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में 
13 जनवरी, 1975 से पूर्व रहने वालों के आवेदन-पत्र 27 जनवरी , 
1975 तक भी ले लिए जाएंगे । 
नोट 1 --- आवेदन -प्रपत्र की माग में देरी अथवा प्रावेदन 

पत्र देर से भेजने से होने वाली हानि की जिम्मेवारी 

उम्मीदवार की ही होगी । 
नोट 2 : -- - जो उम्मीदवार अपने प्रावेदन -पत्र संस्थान के 

काऊंटर पर जमा कराये वहीं पर उसी समय , उस 
क्लर्क से , जो उनके आवेदन -पत्र लेगा , प्राप्ति -कार्ड 

ले लेना चाहिए । 
___ 8. (i) निर्धारित शुल्क :-~ -नीचे के उप -पैरा ( iii ) तथा 
( iv ) के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवारों के अतिरिक्त परीक्षा में 
प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों की पूरित आवेदन पत्र के साथ निम्न 
लिखित फीस अवश्य देनी होगी : - - 


विदेश में रहने वाले उम्मीदवार आवेदन-पन्न के मूल्य के 
भारतीय पोस्टल भाईर भेजें अथवा एक या दो रुपए की राशि , जमी 
भी स्थिति हो , उस देश में स्थित भारत के उच्चायुक्त , राजदूत या 
प्रतिनिधि के कार्यालय में जमा करवाएं और उनसे कहा जाए कि वे 
इस राशि को “ 065 - ~ अन्य प्रशासनिक सेवाएं - - सी० - -- अन्य 
सेवाएं - - सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान -- - अन्य प्रा 
प्तियां - - आवेदन -प्रपत्रों की बिक्री ( महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व , 
नई दिल्ली द्वारा समायोजनीय ) में जमा कर दें और उस कार्यालय 
से टी० आर० - 5 प्रपन्न मे रमीद ले कर इस संस्थान को भारतीय 


12. 00 रुपये ( 3 . 00 रुपये अनसूचित जाति तथा अनु 
सूचित प्रादिम जाति के उम्मीदवारों के लिए) । 

(ii) पैरा 8( i) में बताया गया शुल्क रेखित भारतीय 
पोस्टल पाईरों द्वारा भुगतान होना चाहिए जो सचिवालय प्रशिक्षण 
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____ 10, पावेदन पत्र के विषय में सभी पत्न व्यवहार उप निदेशक , 
(परीक्षा स्कंध) , सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, पश्चिमी 
ब्लाक - 1, विग नं० 6, पोस्ट बैग नं० 2, रामकृष्णपुरम , नई दिल्ली 
110022 को सम्बोधित करने चाहिए तथा उसमें निम्नलिखित 
विवरण देने चाहिएं : -- - 


तथा प्रबध संस्थान को देय हों । पोस्टल आर्डर नीचे दिए गए नमूने 
के अनुसार भरा जाना चाहिए : -- 

। भारतीय पोस्टल आर्डर 

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध 
कवल प्राप्तकर्ता संस्थान नई दिल्ली को 
लेखा 

रामकृष्णपुरम (वितरण ) 

डाकघर , नई दिल्ली पर देय । 
सस्थान अन्य रीति से भुगतान स्वीकार नहीं करेगा । 

(iii ) सशस्त्र सेना से निर्मुक्त भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा 
के लिए ऊपर निर्धारित फीस से छूट होगी । 


( 1 ) परीक्षा का नाम 
( 2 ) परीक्षा का महीना तथा वर्ष 
3 ) उम्मीदवार का रोल नंबर ( यदि रोल नम्बर सूचित न 

किया गया हो , तो उसकी जन्म -तिथि ) 
( 4 ) उम्मीदवार का नाम ( पूरा तथा साफ अक्षरों में ) 
( 5 ) आवेदन पत्र में दिया गया डाक का पता 


( iv ) यदि संस्थान संतुष्ट हो कि कोई उम्मीदवार 
बंगला देश ( भ तपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ) का विस्थापित 
व्यक्ति है तथा वह 1 जनवरी, 1964 को या इसके पश्चात् 
परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में प्रविष्ट हुअा है अथवा वह 
बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और उसने 1 जून 1963 को 
या उसके पश्चात भारत में प्रवेश किया है अथवा वह श्री लंका से 
वास्तविक प्रत्यासित व्यक्ति है तथा 1 नवम्बर, 1964 को या 
उसके पश्चात् भारत में पाया है और वह निर्धारित शल्क देने 
की स्थिति में नहीं है , तो वह अपने विवेक से , उसे निर्धारित 
शल्क की छूट दे सकता है । 


इन विवरणों मे रहित पत्रों पर ध्यान नहीं दिया जा सकेग 
इन परीक्षा के बारे में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान 
के साथ सभी पत्राचार में अपने लिफाफों पर उम्मीदवार 
"लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1975 " अवश्य लिख दें । 

मवल लाल , 

निदेशक (परीक्षा ) 
सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान 


अनुबंध 


( v ) उम्मीदवारों को ज्ञात होना चाहिए कि पोस्टल आर्डर 
को रेखित किए बिना अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा 
प्रबंध संस्थान , रामकृष्णपुरम ( वितरण ) डाक घर , 
नई दिल्ली को देय किए बिना भेजना सुरक्षित नहीं है । 

आवेदन -पत्र के प्रथम पृष्ठ पर दिए गए उचित स्थान 
में पोस्टल आर्डर के पूरे व्यौरे भर देने चाहिए । 


उम्मीदवारों को अनुदेश 


जिस आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शल्क का रेखित 
भारतीय पोस्टल ग्रार्डर नहीं होगा उसे तुरन्त 
अस्वीकार कर दिया जाएगा । यह नियम उन बंगला 
देश ( भतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ) के विस्थापितों और बर्मा 
तथा श्रीलंका से प्रत्यावर्तित मल भारतीय निवासियों 
पर लागू नहीं होगा जो क्रमश : 1 जनवरी , 1964 
को या उसके पश्चात् ( परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले ) , 
1 जून , 1963 को या उसके पश्चात् तथा 1 नवम्बर , 
1964 को अथवा इसके पश्चात् भारत में आए हैं 
और शुल्क न दे मकने की स्थिति में होने के कारण 
ऊपर के पैरा 8 ( iv ) के अनुसार निर्धारित शुल्क से छूट 
चाहते है । 


___ 1. नोटिस के पैरा 6 के अनुसार इस परीक्षा से संबद्ध 
नोटिस , नियमावली , आवेदन पत्र तथा अन्य कागजात उप 
निदेशक (परीक्षा स्कंध ) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध 
संस्थान से प्राप्त किए जा सकते हैं । उम्मीदवारों को चाहिए 
कि वे आवेदन -पत्र भरने या निर्धारित शुल्क का भुगतान करने 
से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ कर देख लें कि वे परीक्षा में बैठने 
के पास भी हैं या नहीं ।निर्धारित शर्तों में किसी भी अवस्था 
म छुट नहीं दी जा सकती है । 

आवेदन पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के 
पैरा 1 में दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को , जहाँ वह परीक्षा 
देने का इच्छुक है, अंतिम रूप से चुन लेना चाहिए । सामान्यत : 
चुने हुए स्थान में परिवर्तन से संबद्ध किसी अनुरोध पर विचार 
नहीं किया जाएगा । 


9 . संस्थान को भुगतान किए गए शल्क की वापसी 
से संबद्ध किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और 
न ही शुल्क को किमी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा 
जा सकेगा । 

यदि किसी उम्मीदवार को उसके आवेदन पत्र देर में पहुंचने 
के कारण संस्थान द्वारा परीक्षा में प्रविष्ट नहीं किया जाता है अथवा 
परीक्षा स्थगित हो जाती है तो उसके द्वारा दिया गया पूरा शल्क 
वापिस कर दिया जाएगा । 


यदि कोई उम्मीदवार किसी विदेश स्थित भारतीय 
मिशन में परीक्षा देना चाहता हो तो उसे अपनी पसंद से क्रमा 
नुसार दो अन्य भारतीय मिशनों ( वह स्वयं जिस देश में रहता है 
उससे भिन्न देशों में स्थित ) के नाम भी वैकल्पिक केन्द्रों के 
रूप में देने चाहिए । उम्मीदवार को संस्थान यदि चाहे तो , 
उसके द्वारा उल्लिखित तीनों मिशनों में से किसी भी 
एक में , अथवा किसी दूसरे मिशन में परीक्षा में बैठने के लिए कहा 
सकता है । 
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ऊपर लिखित मांगे गए प्रमाण पत्नों की प्रतियां तथा 
अन्यत्र उल्लिखित अन्य प्रमाण पत्र, निम्नलिखित अधिकारियो 
से मत्यापित किए जाने चाहिए । वे अधिकारी अपने नाम , 
पद , पूरा पता तथा सत्यापन की तिथि लिग्नें और महर रम की 
मुहर अपने हस्ताक्षर के नीचे लगा दें : -- 

( क केन्द्रीय या राज्य सरकार के गजपत्रित अधिकारी, 
( ख ) संसद या राज्य विधान मंडलों या दिल्ली मेट्रो 

पोलिटन परिषद् के सदस्य , 
( ग ) सब- डिवीजन का मजिस्ट्रेट अफसर , 
( घ ) तहसीलदार या नायब उप- तहसीलदार , 
( च ) उच्च विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालेज 

उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्या 


पक , 


2. उम्मीदवारों को अपने नाम और पते के छ : हिस्सों 
वाले कागज माहित आवेदन पत्र अपने हाथ से भरने चाहिएं । 
सभी प्रविष्टियां उत्तर शब्दो महान चाहिए, रेखा या बिन्दु आदि के 
द्वारा नहीं । भरा हया आवेदन -पत्र उप -निदेशक ( परीक्षा स्कंध ) , 
सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान , पश्चिमी ब्लाक - 1, विग 
नं0 6, पोस्ट बैग नं० 2, रामकृष्णपुरम , नई दिल्ली - 110022 को 
भेजना चाहिए , ताकि वह नोटिस में निर्धारित अंतिम तारीख तक 
अवश्य पहुंच जाए । 

नोटिस में निर्धारित तारीख के बाद संस्थान को प्राप्त होने 
वाला कोई भी प्रावेदन-पत्र स्वीकार नही किया जाएगा । 

विदेशों में या अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्ष 
द्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से संस्थान यदि चाह तो इस बात 
का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि 
यह नोटिस के पैरा 7 के प्रथम उप- रा में निर्धारित तारीख 
के पहले में विदेशों में या अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों या 
लक्षद्वीप में रह रहा था । 

जो उम्मीदवार पहले से ही स्थायी या प्रस्थ यी रूप से सर 
कारी नौकरी में हो , उसे अपना आवेदन-पत्र संबद्ध विभाग या 
कार्यालय के अध्यक्ष की मार्फत भेजना चाहिए जो आवेदन पत्र 
के अंत में दिए गए पृष्ठांकन को भर कर संस्थान को भेज 
देगा । । 

गैर- सरकारी नौकरी में नियुक्त या सरकारी प्रौद्योगिक संगटनों 
या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में काम करने वाले अन्य सभी 
उम्मीदवारों के प्रावेदन -पन्न सीधे लिए जा सकते हैं यदि कोई 
ऐसा उम्मीदवार अपना आवेदन -पत्र अपने नियक्ता की माध्यम से 
भेजता है और वह संस्थान में देर से पहुचता है तो उस पर 
विचार नहीं किया जाएगा , भले वह नियक्ता को अंतिम तारीख 
से पहले प्रस्तुत किया गया हो । 

3. उम्मीदवारो को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन 
प्रपत्र भरते समय कोई भी झूठा ब्योग न दें और न ही किसी 
महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाएं । 

___ 4. उम्मीदवार को अपने प्रावेदन -पत्र के साथ निम्नलिखित 
प्रमाण-पत्र आदि अवश्य भेजने घाहिएं : - -- 
(i ) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित भारतीय पोस्टल 

प्रार्डर जो सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान 
को , रामकृष्णपुरम (वितरण ) डाकघर , नई दिल्ली 
पर देय हों । यह नोटिम के पैरा 8 के उप-पैरा ( iii ) 
और (iv ) के अनुसार सशस्त्र सेनामो से विमुक्त हुए 
भूतपूर्व सैनिकों अथवा शुल्क की माफी चाहने 

वालों के लिए जरूरी नहीं है । 
(ii ) प्राय के प्रमाण-पत्र की एक सत्यापित प्रति । 
(ii ) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की एक सत्यापित 

प्रति । 
( iv ) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार ( लगभग 

7 से० मी० 5 से० मी० ) के फोटो की तीन एक 
जैसी प्रतियां । 


( छ ) प्रखण्ड विकास अधिकारी , 
( ज ) नगर निगम के सदस्य । 

फोटोग्राफ अथवा पंग 4 (ii) , 4 (iii ) , 5 और 6 ( i) से 
6 ( ix ) तक में उल्लिखित प्रमाण- पत्नों की सत्यापित प्रतियां 
उम्मीदवार को वापिस नहीं भेजी जाएंगी । 

ऊपर की मद (i) , ( ii ) , (iii ) और (iv ) में दिए गए 
प्रमाण-पत्र आदि का व्यौरा निम्नलिखित है : - - 
( ) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित भारतीय पोस्टल 

आउर : - - 
सभी पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्टमास्टर के 
हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मुहर होनी 
चाहिए । सभी पोस्टलमा ईर “ A / C Payee Only " रेखांकन 
के साथ रेखांकित हों और इस प्रकार भरे जाएं : - - 

“ सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान को रामकृष्णपूरम 
(वितरण ) डाकघर , नई दिल्ली पर भुगतान करिए । " 

किसी अन्य डाकघर पर देय पोस्टल आर्डर किमी भी हालत 
में स्वीकार नहीं किए जाएंगे । विरूपित या कटे फटे अथवा काल 
तिरोहित पोस्टल पाउंर भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 

पोस्टल आर्डर के दूसरी ओर उचित स्थान पर उम्मीदवार 
अपना नाम तथा पता लिखें । 
नोट : -- जो उम्मीदवार आवेदन -पत्र भेजते समय विदेश 

में रह रहे हों , वेनिर्धारित शुल्क की राशि ( रु . 
___ 12 , 00 के बराबर और अनुसूचित जातियों तथा 

अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए 
60 3 . 00 के बराबर ) उस देश में स्थित भारत के 
उच्च आयुक्त , राजदूत या प्रतिनिधि , उस देश में 
जो भी हों , के कार्यालय में जमा करवाएं और 
उनसे कहा जाए कि वे इस राशि को लेखा शीर्ष 
" 065- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-सी० - अन्य सेवाएं 
मचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान- अन्य 
प्राप्तियां -परीक्षा शुल्क में (जिसका समायोजन 
महालेखाकार , केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा किया 
जाएगा ) जमा कर द । उम्मीदवार उस कार्यालय 
से रसीद लेकर आवेदन -पत्र के साथ भेजें । 
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( 2 ) आयु के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति : -- संस्थान 
मामान्यतः जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रि 
कुलेशन के प्रमाण -पत्र या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण 
पत्र (सेकेण्डरी स्कूल लीविग सर्टिफिकेट ) या किसी भारतीय 
विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण 
पत्र या विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वाग प्रमाणित 
विश्वविद्यालय के मैट्रिक पाम छात्रों के रजिस्टर के उद्धरण 
( एक्सट्रेक्ट ) में दर्ज की गई हो । अनुदेशों के इस भाग में आए 
" मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्न " के अन्तर्गत इन सभी वैकल्पिक प्रमाण 
पत्रों को सम्मिलित समझा जाए । 
____ कभी-कभी मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष प्रमा -पत्र में जन्म 
की तारीख नही होती या प्राय के केवल पूरे वर्ष और महीने 
दिये होते है । ऐसे मामलो मे उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन या 
उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र की मत्यापित प्रति के अतिरिक्त 
उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण-पत्र की 
सत्यापित प्रति भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन या 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो । इम प्रमाण-पत्र में उस संस्था 
के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख 
या वास्तविक प्रायु लिखी होनी चाहिए । 

यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन -पत्र के साथ मैट्रिकुलेशन 
अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति भेजने में असमर्थ 
हो तो उसे इसके लिए उचित स्पष्टीकरण भी अवश्य देना चाहिए । 
ऐसे उम्मीदवार को पंरा 4 ( 3 ) के नीचे 3 के अन्तर्गत निर्धारित 
फार्म पर उस विद्यालय के प्रिसिपल हैडमास्टर से एक प्रमाण -पत्र 
लेकर भेजना चाहिए जहा से वह मैट्रिकूलेशन या समकक्ष परीक्षा में 
बैठा हो । उम प्रमाण-पत्र में उसकी आय या विद्यालय के दाखिला 
रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख लिखी होनी चाहिए । 

उम्मीदवारो को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र 
के साथ इन अनुदेशों में निर्धारित प्राय के पूरे प्रमाण की सत्यापित 
प्रति नही भेजी गई तो उनका प्रावेदन -पत्न अस्वीकार किया जा 
सकता है । उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन - पत्र 
में लिखी जन्म की तारीग्छ मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र की सत्यापित 
प्रति में दी गई तारीख से भिन्न हो और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण 
न दिया गया हो तो आवेदन - पत्न अस्वीकार किया जा सकता है । 
नोट 1 : - -जिम उम्मीदवार के पास दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण होने 

का माध्यमिक विद्यालय परित्याग प्रमाण- पन्न ( कम्पली 
टिड सकन्डरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ) हो उसे 
प्रमाणपत्र के केवल उस पृष्ठ की सत्यापित प्रतिलिपि 

भेजनी चाहिए जिसमें प्रायु से सम्बद्ध प्रविष्टिया हों । 
नोट 2 : - - उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि किसी परीक्षा 

में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार लिख 
भेजने और संस्थान द्वारा उसके स्वीकृत हो 
जाने के बाद किसी अगली परीक्षा में उसमें कोई 
परिवर्तन करने की अनमति सामान्यत : नही दी 

जाएगी । 
नोट 3 : - - जिस उम्मीदवार ने ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त उच्चतर 

माध्यमिक विद्यालय अथवा ( 2) इंडियन स्कूल 


सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए विद्यार्थियों को तैयार 
करने वाले किसी मान्यताप्राप्त स्कूल अथवा ( 3 ) 
श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र , पांडीचेरी का 
हायर सैकन्दी कोर्स या ( 4 ) दिल्ली पालिटेक्नीक 
के तकनीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 
दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो , उसे संबद्ध 
स्कूल के प्रिमिपल से पैग 4 ( 3 ) के नीचे नोट 3 
के अन्तर्गत निर्धारित फार्म पर लिया गया प्रायु का 
प्रमाण -पत्र अवश्य भेजना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
आयु के प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रमाण-पत्न 
अपेक्षित नहीं होगा । यह प्रमाण- पन्न उम्मीदवार 

को नहीं लौटाया जाएगा । 
नोट 4 : --- जिन विस्थापित व्यक्तियो के मैट्रोफूलेशन प्रमाण-पत्न 

की मूल प्रति पाकिस्तान में खो गई हो उन्हें 
संबद्ध विश्व विद्यालय से उसकी अनलिपि मंगवा 
लेनी चाहिए और उन्हें उसकी एक सत्यापित 
प्रति भेजनी चाहिए । यदि वे सम्बद्ध विश्वविद्यालय 
से मैट्रिकुलेशन प्रमाण -पत्र की अनुलिपि न मगवा सके 
हों तो उन्हें विश्वविद्यालय के उस गजट के उद्धरण 
की एक सत्यापित प्रति भेजनी चाहिए , जिसमें उनके 
परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुए हों । इस उबरण में 
उनके जन्म की तारीख लिखी होनी चाहिए और 
यह रजिस्ट्रार या हैड मास्टर द्वारा प्रमाणति होनी 

चाहिए । 
( 3 ) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति -- 
उम्मीदवार को अपने प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा की एक सत्यापित 
प्रति भेजनी चाहिए ताकि इस बात का प्रमाण मिल सके कि 
नियम 7 में निर्धारित योग्यतामों में से कोई एक योग्यता उसके 
पास है । जिस प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति भेजी गई हो , वह 
उम प्राधिकारी (अर्थात विवविद्यालय या किसी अन्य परीक्षा 
निकाय ) को होना चाहिए जिसने उसे यह योग्यता प्रदान की 
हो । यदि ऐसे प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा की सत्यापित प्रति न 
भेजी जाए तो उम्मीदवार को उसके न भेजने का कारण बताना 
चाहिए और अपेक्षित योग्यता से सम्बद्ध अपने दावे के प्रमाण 
को कोई अन्य प्रमाण -पत्र भेजना चाहिए । संस्थान उस प्रमाण - पत्र 
के पौचित्य पर विचार करेगा , किन्तु वह उसे पर्याप्त मानने के 
लिए बाध्य नहीं होगा । 
भोट 1 : - जिस उम्मीदवार के पास दमवी कक्षा में उत्तीर्ण 

होने का माध्यमिक विद्यालय परित्याग प्रमाण -पत्र 
हो , उसे उसके प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति मौर एस० 
एम० एल० सी० परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियों 

वाले पृष्ठ की सत्यापित प्रति भेजनी चाहिए । 
नोट 2 : - - जिस उम्मीदवार ने ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा ( 2 ) इंडियन स्कल 
सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए विद्यार्थियों को तैयार 
करने वाले किसी मान्यताप्राप्त स्कूल अथवा ( 3 ) श्री 
अरन्विद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र , पांडिचेरी का हायर 
सैकन्ट्री कोर्स, या ( 4 ) दिल्ली पालिटेक्नीक के 
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तकनीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की दसवीं 
कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो उसे सम्बद्ध स्वल के प्रिसिपल 
से नीचे नोट 3 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म पर लिया 
गया शैक्षिक योग्यता का प्रमाण -पन्न अवश्य भेजना 
चाहिए । यह प्रमाण-पत्र उम्मीदवार को वापस 
नही भेजा जाएगा । 


बोर्ड/विद्यालय का नाम ) * द्वारा संचालित परीक्षा में - - - ---- - -- - 
-- - - - - -- - - 19 - - -- ---- -- -- - - - म बैठने वाले 
वाली है बैठ चुके चुकी * है । 

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यालय के 
दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उनकी जन्म की तारीख - - - - है । 
इस तारीख की उसके स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र /विद्यालय में उसके 
दाखिले के समय उसकी ओर से प्रस्तुत किए गए विवरण से पुष्टि 
कर ली गई है । 

( हैडमास्टर/प्रिंसिपल के हस्ताक्षर ) 

(विद्यालय की मोहर के साथ ) 
सारीख - - - - - 
स्थान ---- -- 


नोट 3 . - --यदि कोई उम्मीदवार ए सी परीक्षा में बैठ चुका हो , 

जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में 
बैटने का पात्र हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के 
परिणाम की सूचना नहीं मिली हो तो यह भी इस 
परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है । 


जो उम्मीदवार इस प्रकार की अहंक परीक्षा में 
बैठना चाहता है वह भी आवेदन कर सकता है, 
बशर्ते कि वह महक परीक्षा , इस परीक्षा के प्रारम्भ 
होने से पहले समाप्त हो जाए । ऊपर के पैरा 4 ( 3 ) 
में अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के प्रमाण -पत्र की सत्यापित 
प्रति जब तक प्रस्तुत न कर दी जाए तब तक ऐसे उम्मीद 
थारों को नीचेनिर्धारित फार्म में सम्बद्ध स्कूल के 
हैडमास्टर/ प्रिसिपल से एक प्रमाण-पत्र लेकर ( जो उसे 

वापस नहीं होगा ) प्रस्तुत करना चाहिए । 
यदि ऐसे उम्मीदवार अन्य शर्ते पूरी करते हैं तो उन्हें इस 
परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा । परन्तु प्रवेश अनन्तिम बमाना 
जाएगा और यदि वे प्रहक परीक्षा में उत्तर्ण होने का माण 
जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने 
की तारीख से अधिक से अधिक दो महोने के भीतर प्रस्तुत नहीं 
करते तो यह प्रवेश रद्द कर दिया जा सकता है । 

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण- पन्न का फार्म 
[ देखिये पैरा 4 ( 2) का तीसरा उप-पैरा और उसके नीचे 
का नोट 3, तथा उपर्युक्त नोट 2 और नोट 3 ] । 

प्रमाणित किया आता है कि : 
( 1 ) श्री / श्रीती/ कुमारी* ----- 
- --- --- - सुपुत्र / धर्मपत्नी/ सुपुत्री * श्री - - - - - - - - - - - - ने 
* ( क ) वर्ष -- -.. . - में 

( बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम ) की हायर सेकेन्डरी / 
हाई स्कूल / मैट्रिक सेकेन्डरी स्कूल ( माध्यमिक ) परीक्षा -- - - -- - 
श्रेणी में उत्तीर्ण की है, परन्तु उक्स बोर्ड विश्वविद्यालय ने उसका 
प्रमाण- पत्र प्रभी जारी नहीं किया है । 

* ( ख ) इस विद्यालय की दसवीं कक्षा जोकि हायर सेकेन्डरी 
स्कल इंडियान स्कूल सर्टिफीकेट परीक्षा/ श्री अरविन्द अंतर्राष्ट्रीय 
शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी के हायर सेकेन्डरी पाठ्यक्रम दिल्ली पोली 
टैक्नीक के तकनीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम की 
उपांतिम कक्षा है - --- वर्ष में उत्तीर्ण कर ली है, और वह अब इस 
विद्यालय की कक्षा - - - में पढ़ रहा/ रही* है । 

* ( ग ) वह कक्षा - ( दसवीं या समकक्ष ) में पढ़ 
रहा रही * है तथा - - - - - - - - विश्वविद्यालय 
16 - 336 GI/ 74 


* जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें । 

( 4 ) फोटो की तीन प्रतियां : - उम्मीदवार को अपने हाल ही 
के पासपोर्ट प्राकार ( लगभग 7 सें० मी०४ 5 सें . मी . ) के 
फोटो की तीन एक जैसी प्रतियां अवश्य भेजनी चाहिए । इनमें 
से एक प्रति भावेदन -पत्र के पहले पृष्ठ पर चिपका देनी चाहिए 
और दूसरी तथा तीसरी प्रतियां आवेदन -पत्रों के साथ अच्छी तरह 
नत्थी कर वेनी चाहिए । फोटो की प्रत्येक प्रति के प्रागे की ओर 
उम्मीदवार को स्याही से अपने हस्ताक्षर करने चाहिए । 

5. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनु 
सूचित आदिम जाति का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के 
समर्थन में उस जिले के , जिसमें उसके माता-पिता ( या जीवित 
माता या पिता ) आमतौर से रहते हैं, जिला अधिकारी या उप 
मण्डल अधिकारी या किसी अन्य ऐसे अधिकारी से , जिसे संबस 
राज्य सरकार ने यह प्रमाण -पत्र जारी करने के लिये सक्षम 
अधिकारी के रूप में नामित किया हो , नीचे दिए गए फार्म में 
प्रमाण-पत्र प्राप्त करके उसकी एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी 
चाहिए । यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई 
हो तो यह प्रमाण-पन्न उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए 
जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से 
प्रामतौर पर रहता हो । । 

भारत सरकार के अन्तर्गत पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन 
करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित प्राविम आति के उम्मी 
दवारों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म - - 


कस्वा * 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती कुमारी* .. 
सुपुत्र धर्मपत्नी / सुपुत्री * श्री 

.. -.. - - जो गांव 
-----------जिला/मंडल * -- - - राज्य/ संघ 
राज्य क्षेत्र* - - - - - - - -- -- - - - ----के की * निवासी है, 

- --- - - - - - - जाति / अादिम जाति से सम्बद्ध है जिसे 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां 
( संशोधन ) , प्रादेश 1956 * के साथ पठित बम्बई पुनर्गठन अधि 
नियम , 1960 तथा पजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966 * 


- - - - - - - - - 


संविधान ( जम्मू और काश्मीर ) अनुसूचित जातियां प्रादेश , 


1956 * 
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संविधान ( अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ) अनुसूचित 
जातियां प्रादेश , 1959 * 


संविधान ( दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित जासिया 
आदेश 1962 * 


संविधान ( दादरा और नागर हवेली ) प्रभुसूचिस आदिम 
जातियां प्रादेश , 1962 * 


- 


- 


संविधान ( पांडिचेरी ) प्रमुसूचित जातियां प्रादेश, 1964* 

संविधान ( अनुसूचित प्रादिम जातियां ) ( उत्तर प्रदेश ) 
प्रादेश , 1967* 


संविधान ( गोवा , दमन तथा दीव ) अनुसूचित जातियां 
मादेश , 1968 * 


संविधान ( गोवा , दमन तथा वीव ) अनुसूचित प्रादिम जातियों 
भाषेश 1968 * . 


श्रेणीविसनभोगी मैजिस्ट्रेट /सिटी मैजिस्ट्रेट/ % सब-डिवीजनल 

मैजिस्ट्रेट/तालुफ मजिस्ट्रेट/ एजिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/ अति - 
रिक्त सहायफ कमिश्नर । 

प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मैजिस्ट्रेट से कम स्तर का नहीं । 
( 2 ) मुख्य प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट /अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेन्सी 

मैजिस्ट्रेट / प्रैजिडेन्सी मजिस्ट्रेट । 
( 3) राजस्व अधिकारी जिनका स्तर तहसीलदार से कम न हो । 
( 4) उस क्षेत्र का सब- डिवीजनल अधिकारी जहां उम्मीदवार 

और/ या उसका परिवार आम तौर से रहता हो । 
( 5 ) एडमिनिस्ट्रेटर/ एडमिनिस्ट्रेटर का सचिव विकास 

अधिकारी ( लक्षद्वीप ) 
6(i) बंगला देश ( भूतपूर्वपूर्वी पाकिस्तान ) से विस्थापित 
व्यक्ति, जो नियम 6( ग ) ( ii ) या 6 ( ग ) ( iii ) के अन्तर्गत 
पायु छूट का इच्छुक है, वह निम्नलिखित अधिकारियों में से 
किसी एक से प्रमाण- पन्न लेकर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि यह 
सिव करने के लिये प्रस्तुत करे कि वह बंगलादेश से वास्तविक 
विस्थापित व्यक्ति है जिसने 1 जनवरी , 1964 या उसके बाद 
किन्तु 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत में प्रवेश किया है । 
( 1 ) दण्डकारण्य प्रायोजना के पारगमन केन्द्रों के कैम्प 

कमांडेंट अथवा विभिन्न राज्यों के सहायता केन्द्रों के 

कैम्प कमाडेंट ; 
( 2) जहां उम्मीदवार इस समय रहता है उस स्थान के 

जिला मजिस्ट्रेट ; 
( 3 ) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वास से सम्बद्ध अतिरिक्त 

जिला मजिस्ट्रेट । 
( 4) संबंधित सब-डिवीजन का सब - डिवीजनल अफसर 
( 5 ) पश्चिमी बंगाल के शरणार्थी पुनर्वास उप- आयुक्त 

कलकत्ता में निदेघाक ( पुनर्वास ) 
यदि वह नोटिस के पैरा 8 ( iv ) के अन्तर्गत 
शुल्क की छूट चाहता है तो उसे किसी जिना अधिकारी 
से अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी से अथवा संसद सदस्य 
या राज्य विधान मंडल के किसी सदस्य से लेकर एक मूल 
प्रमाण -पत्र यह भी दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह 
निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है । यह प्रमाण-पत्न 
उम्मीदवार को वापिस नहीं किया जाएगा । 


संविधान ( नागालैण्ड ) असूचित धादिम जातियां मावेश 
1970 


के अधीन अनुसूचित जाति अनुसुचित प्रादिम जाति के रूप 
में मान्यता दी गई है । 

2. श्री / श्रीमती/ कुमारी *- --- -- - - - ----- और/ या * 
उनका परिवार आम तौर से गांव / कस्बा * ...- - -- -. 
जिला/मंडल * -~ -~-~ --- - राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र 
- - - - - - --में रहते रहती हैं । 

हस्ताक्षर- - - - - - - ----- 
* * * पदनाम -- - - ------ --- 

(कार्यालय की मुहर ) 
स्थान -- - -- - 
राज्य/संध राज्य क्षेत्र 
तारीख---- - - -- 
* जो शब्द लागू न हो कृपया उनको काट दें । 
* *यहां उम्मीदवार की जाति / मादिम जाति का नाम लिखें । 

नोट ( 1 ) यहां “ आमतौर से रहते रहती है " का अर्थ वही होगा 
जो रिप्रेशटेन माफ दी पीपुल एक्ट 1950 की धारा 20 में है । 

( 1 ) हिन्दु तथा सिक्ख धर्म के अतिरिक्त किसी भी 
अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं 
मान जाएगा । 
* * * अनुसूचित जाति / अादिम जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए 
सक्षम अधिकारी । 


(ii) नोटिस के पैरा ( 8 ) ( iv ) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क में 
छूट चाहने वाले या नियम 6 ( ग ) ( v ) या 6 ( ग ) ( vi ) के अन्तर्गत 
मायु सीमा छुट चाहने वाले श्रीलंका से प्रत्यावर्तित भारतीय मूल 
व्यक्ति को श्री लंका में भारत के उच्च आयुक्त से इस प्राशय के 
प्रमाण पत्र की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक 
भारतीय नागरिक है , जो अक्टूबर , 1964 के भारत - श्रीलंका सम 
झोते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत आया 
है । यदि वह शुल्क की छूट चाहता हो तो उसे किसी जिला अधिकारी 
से प्रथया सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी से अथवा 


( 1 ) जिला मैजिस्ट्रेट अपर जिला मैजिस्ट्रेट कलक्टर/डिप्टी 

कमिश्नर/ अपर डिप्टी कमिश्नर/ जिप्टी कलेक्टर/ प्रथम 


PART III - SEC. 1 ] THE GAZETTE OFINDIA, NOVEMBER 23, 1974 ( AGRAHAYANA 2 , 1896 ) 


6769 


लिये गए प्रमाण -पत्र की एक सत्यापित प्रति यह दिखलाने के लिए 
प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह वास्तव में उपर्युक्त देशों से आया है । 

( viii ) नियम 6 ( ग ) ( xi) अथवा ( 6 ) ( ग ) ( xii ) के अन्त 
र्गत प्राय -सीमा में रियायत चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को , जो 
रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हना है , महानिदेशक पुनर्वास , 
रक्षा मंत्रालय से नीचे निर्धारित फार्म पर लिये गए प्रमाण -पत्र की 
एक सत्यापित प्रति यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि 
वह रक्षा- सेवामों में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष 
में अथवा अशांतिग्रस्त क्षन्नों में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग 
हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ । 

उम्मीववार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म 

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट-- ---- - - - - - के रैक 
नं० 

- श्री - - ---- - - - --- - रक्षा सेवानों में 
कार्य करते हुए विदेशी शत्र के साथ संघर्ष में अशांतिग्रस्त क्षेत्र में * 
फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के 
परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए । 

हस्ताक्षर - - - -- -- 


पदनाम - - -- -- - 


तारीख - - -- - - 


संसद या राज्य विधान मंडल के किसी सदस्य से लेकर एक मूल 
प्रमाण-पत्र भी यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह 
निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थित में नहीं है । यह प्रमाण-पत्र उसे 
वापिस नहीं होगा । 

( iii ) नोटिम के पैरा 8 ( iv ) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क में 
छूट चाहने वाले या नियम 6 ( ग ) (ix ) या 6 ( ग ) ( x ) के अंत 
र्गत आय में रियायत चाहने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय मूल के 
व्यक्ति को भारतीय राजदूतावाम , रंगून द्वारा उसे दिए गए परिचय 
प्रमाण-पत्र की एक मत्यापित प्रति यहदिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी 
चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून , 1963 को या 
उसके बाद भारत आया है, अथवा जिस क्षेत्र का निवासी है, उसके 
जिला मजिस्ट्रेट मे लेकर एक ऐसे प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत 
करे जो यहदिखलावे कि वह बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति 
है और 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत आया है । यदि 
यह शुल्क की छूट पाहना है तो उसे किसी जिला अधिकारी से अथवा 
किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी से अथवा संसद या राज्य विधान 
मंडल के किसी सदस्य से एक मूल प्रमाण-पन्न भी यह दिखलाने के 
लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह निर्धारित शुल्क दे सकने की 
स्थिति में नहीं है । यह प्रमाण-पन्न उम्मीदवार को वापिस नहीं 
किया जाएगा । 

( iv ) नियम 2 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रारक्षित 
रिक्तियों के लिये परीक्षा देने वाले भूतपूर्व सैनिक को जो निर्धारित 
शुल्क की छूट चाहते है थल सेना वायु सेना नौसेना प्राधिकारियों द्वारा 
जारी किये गया सेवा- मुक्ति प्रमाण -पत्र की सत्यापित प्रति यह 
दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए की वह भूतपूर्व सैनिक है । 
इस प्रमाण- पत्र में उसके सशस्त्र सेनामों में भरती होने की वास्तविक 
तारीख तथा सशस्त्र सेनानों से निर्मुक्त होने की तारीख अवश्य 
दिखाई गई हो । 

( v ) नियम 6 ( ग ) ( iv ) के अन्तर्गत प्रायु-सीमा में रियायत 
चाहने वाले पांडिचरी संघ राज्य क्षत्र के उम्मीदवार को उस 
शिक्षा संस्था के प्रिसिपल से जिसमें उसने शिक्षा प्राप्त की है , प्रमाण 
पन्न ले कर उसकी एक सत्यापित प्रति यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत 
करनी चाहिए कि उसने किसी स्तर पर कैच के माध्यम से शिक्षा 
प्राप्त की है । 

(vi ) नियम 6 ( ग ) ( vii ) के अन्तर्गत श्रायु-सीमा में रियायत 
चाहने वाले गोआ, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के उम्मीदवार 
को उपनी मांग की पुष्टि के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों में से 
किसी एक से लिये गये प्रमाण- पत्न की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत 
करनी चाहिए : - - 

( 1 ) सिविल प्रशासन का निदेशक , 
( 2 ). कोसिल होस के प्राशामक 

( Administrators of Concelhors ) 
( 3 ) मामलातदार 

( vii ) नियम 6 ( ग ) ( viii ) के अन्तर्गत आयु-सीमा में 
रियायत चाहने वाले केन्या , उगांडा तथा सयुक्त गणराज्य तंजानिया 
( भतपूर्व टांगानिका तथा जंजीबार ) से पाये हुए उम्मीदवार को उस 
क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से जहां वह इस समय निवास कर रहा है 


* जो शब्द लागू न हो उसे काट दें । 

( ix ) उप नियम 6 ( xiii ) अथवा 6 ( xiv ) के अन्तर्गत 
आयु सीमा में छूट चाहने वाला ऐसा उम्मीदवार जो 
सीमा सुरक्षा दल में सेवा करते हुए विकलांग हुआ 
हो , महानिदेशक , सीमा सुरक्षा दल से नीचे दिए गए 
निर्धारित फार्म पर प्रमाण -पत्र की सत्यापित प्रति यह 
दिखाने के लिए प्रस्तुत करे कि वह 1971 के भारत 
पाक संघर्ष में विकलांग हुआ और इसके परिणाम 
स्वरूप निर्मुक्त हुना । 

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किय जाने वाले प्रमाण -पत्र का फार्म 

प्रमाणित किया आत है कि यूनिट - -- -- - - - - - -- -के रैक 
नं० 

- - - - - श्री -- - --- --- - --- सीमा सुरक्षा दल 
में सेवा करते हुए भारत -पाक संघर्ष 1971 के दौरान विकलांग 
हुए और इस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए । 


हस्ताक्षर 


नाम -- - - - - -- -- 


पदनाम - - - - - - - ---- - -- 


तारीख 


( क ) यदि किसी व्यक्ति के लिय पात्रता प्रमाण -पत्न 
( एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ) आवश्यक हो तो उसे अभीष्ट पात्रता 
प्रमाण- पत्न प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के कार्मिक और प्रशा 
सनिक सुधार विभाग को आवेदन करना चाहिए । 
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से पास की गईट कण परीक्षा के विवरण जमे , रोल नम्यर , परीक्षा की 
तारीख तथा स्थान , गति जिससे परीक्षा पास की गई हो , आवेदन -पन्न 
के स्तम्भ 9 ( क ) मे भर दें । 


( ख ) नियमों के अनुलग्नक 1 के पैरा 1 के नीचे टिप्पणी ( ii ) 
के अनुसार जो उम्मीदवार टंकण परीक्षा पास करने से छूट चाहे , 
उसे किमी सिविल सर्जन से यह प्रमाण- पत्र देना चाहिए कि वह 
शारीरिक क्षमता ( जिसका नाम प्रमाण-पत्र में दिया जाना चाहिए ) 
के कारण सदा के लिएटंकण परीक्षा पास करने के लिए अयोग्य है । 


( ग ) टंकण परीक्षा के लिए उम्मीदवार की अपनी टाइप 
मशीन लानी होगी । स्टन्टर्ड साईज रोलर वाली टाइप मशीन 
परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में काम दे सकेगी । संस्थान किसी भी 
अवस्था में उम्मीदवारों को टाइप मशीन नही देगा । उम्मीदवार को 
निश्चय होना चाहिए कि उसके द्वारा परीक्षा के लिए लाई गई 
टाइप मशीन बिल्कुल ठीक है । यदि किसी उम्मीदवार की टाइप 
मशीन परीक्षा के दौरान खराब हो जाती है तो उसे अतिरिक्त 
समय नहीं दिया जाएगा । 


10 . यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उसे 
अपने मूल प्रमाण-पत्र ( जिनकी सत्यापित प्रतियां आवेदन -पत्र के 
साथ भेजी जानी थी ) उसे नियुक्त कराने वाले अधिकारी को प्रस्तुत 
करने होंगे । नियुक्ति की शर्ते निम्न प्रकार की हैं : -- 


( ख ) यदि किसी व्यक्ति के लिए पात्रता प्रमाण- पत्र आवश्यक 
न हो तो उसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने नान-जूडीशियल 
स्टाम्प पेपर पर नीचे लिखे किसी भी रूप में ( जो उस पर लागू होता 
हो ) शपथ लेकर शपथ -पत्र ( एफिडेविट ) की सत्यापित प्रति प्रस्तुत 
करनी चाहिए : --- 

( 1 ) मैं घोषणा करता हूं कि मै 19 जुलाई, 1948 मे पहले 
उन इलाकों से भारत आया था जो अब पाकिस्तान या बंगलादेश 
में हैं और मैं तब से आमतौर पर भारत में रह रहा हूं । 

( 2 ) मै घोषणा करता हूं कि मैं 19 जुलाई, 1948 को या 
उसके बाद उन इलाकों से भारत आया था जो अब पाकिस्तान या 
बंगलादेश में हैं और मैं तब से आमतौर पर भारत में रह रहा हूं 

और मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन 
स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया है । 

( 3) मैं घोषणा करता हूं कि मै पात्रता प्रमाण -पत्र के बिना ही 
संविधान के लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से 
पहले संघ की सेवा में आ गया था और तब से में लगातार उसी सेवा 
में हं और मेरे सेवाकाल का क्रम नहीं टूटा है । 
नोट : -- यदि कोई उम्मीदवार ऊपर की मद ( 2 ) के अन्तर्गत 

आता है तो वह ऊपर के उप -पैरा ( ख ) में अपेक्षित 
प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने लिये गए शपथ 
पत्र के स्थान पर भारत के नागरिक के रूप में 
पंजीकरण के प्रमाण -पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत 

कर सकता है । 
8. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि कोई 
प्रावेदनपन्न अपूर्ण है या अशुद्ध भरा गया है या पैग 4 ( i) , 4 ( ii ) , 
4 ( iii ) , 4 (iv ) , 5, 6 और 7 में उल्लिखित कागजात जो उनके 
द्वारा भेजे जाने थे, उनके न भेजे जाने के उचित कारण दिये बिना न 
भेजे गये हों , तो आवेदन -पत्र रद्द किया जा सकता है और इसके 
विरुद्ध किसी अपील की सुनवाई नहीं होगी । कोई भी कागजात जो 
प्रावेदन -पत्र के साथ न भेजा गया हो , किन्तु जिसके न भेजे जाने का 
कारण बताया जा चुका हो , उसे श्रावेदन-पत्र भेजने के तुरन्त बाद 
भेज देना चाहिए और किसी भी हालत में उन्हें संस्थान के कार्यालय में 
आवेदन -पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से एक मास के अन्दर तो 
अवश्य पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा आवेदन -पत्र रद्द किया जा सकता 
है । प्रमाण- पत्रों की सत्यापित प्रतियां संस्थान द्वारा बापिस नहीं 
की जायेंगी 

उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी 
हालत में अपनेद्वारा भेजेगये कागजातों या उनकी प्रतियों की प्रविष्टियों 
में शुद्धि या परिवर्तन या किसी अन्य प्रकार से उलटफेर न करें, 
न ही वे उलटफेर किये गये कागजातों को भेजे । यदि 
इस प्रकार के दो या अधिक कागजातों में कोई अशद्धि या 
अन्तर हो तो उसके बारे में स्पष्टीकरण अलग से दिया जाना 
चाहिए । 


( क ) उसके मूल प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत किया जाना , जो 
आवेदन-पत्र के साथ भेजी गई मत्यापित प्रतियों से हर प्रकार से 
मिलते हैं ; 


( ख ) उसके द्वारा आवेदन-पत्र में दिये गये ब्यौरे पूर्ण रूप से 
मल प्रमाण-पत्रों में दिये गये ब्यौरे से मिलते हों और सही हों । 


11. आवेदन -पत्न देर से प्रस्तुत किये जाने पर देरी के कारण 
के रूप में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा कि प्रावेदन -प्रपत्र 
ही अमुक तारीख को भेजा गया था । आवेदन-प्रपन्न का भेजा 
जाना ही स्वत : इस बात का सूचक न होगा कि प्रपत्र पाने वाला 
परीक्षा में बैटने का पात्र हो गया है । 


____ 12. यदि परीक्षा में सम्बच प्रावेदन पत्रों के पहुंच जाने की 
अाखिरी तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उम्मीदवार को अपने 
आवेदन -पत्र , यदि उसने आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजा हो , 
की पावती ( एक्नालिजमेट ) न मिले तो उसे पावती प्राप्त 
करने के लिए संस्थान मे तत्काल संपर्क करना चाहिए । 


13. इस परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को 
उसके आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी । 
किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यह परिणाम कब सूचित किया 
जायेगा । परन्तु यदि परीक्षा के शुरू होने की तारीख से एक महीने 
पहले तक उम्मीदवार को अपने प्रावेदन -पन्न के परिणाम के बारे में 
सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान से कोई सूचना न मिले 
तो परिणाम की जानकारी के लिए उसे संस्थान से तत्काल सम्पर्क 
करना चाहिए । यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो वह अपने 
मामले में विचार किये जाने के दावे से वंचित हो जायगा । 


_____ 9. ( क ) जो उम्मीदवार नियमों के अनुलग्नक 1 के पैरा 1 
के नीचे नोट (i ) के अनुसार इस परीक्षा में टंकण परीक्षा पास करने से 
छूट का दावा करे वह संघ लोक मेवा आयोग / मचिवालय प्रशिक्षण 
शाला /सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थानों द्वारा आयोजित पहले 
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14 . front auf # 79 991 991 / 92177 sfm 
क्षण शाला/ सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली गई 
परीक्षाओं के नियमों और प्रश्न पत्रों से सम्बद्ध पुस्तिकामों की 
प्रतियों की बिक्री प्रकाशन नियंत्रक , सिविल लाइन्स , दिल्ली - 110006 
के द्वारा की जाती है और उन्हें वहां से केवल मेल आर्डर द्वारा 
FtW YTT AZT ITWAT I JOB ( 1) fiatal heat , 14, 
777777 fra farsi - 110001 ( 2 ) T417H HITET 
Fir fart fireFCT, BET 497 75 facefi- 1100011 ( 3 ) 
गवर्नमेंट आफ इण्डिया बुक डिपों, 8, के ० एम० राय मार्ग, कलकत्ता -1 
से भी नका पैसा देकर खरीदा जा सकता है । ये पुस्तिकायें विभिन्न 


मुफस्सिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजन्टों से भी 
प्राप्त की जा सकती है । 

15. TĀ of Taal - Ghiga hala fit ayata 
कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन - पन्न में उल्लिखित पते पर भेजे 
गये पम्न प्रावि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर भेज दिये 
जाया करे । पते मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर सस्थान 
को उसकी सूचना साफ अक्षरों में रोल नम्बर सहित छ : पचियों पर 
लिखित नये पते के साथ नोटिस के पंग 10 में उल्लिखित व्यारे 
के साथ यथाशीघ्न दी जानी चाहिए । यद्यपि संस्थान ऐसे परिवर्तनो 
पर ध्यान देने का पूरा पूरा प्रयत्न करता है किन्तु इस विषय ये वह 
कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता । 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi- 110011, the 28th October 1974 
No. 4 . 32016 / 7 / 72 -Admn.ll . - The Secretary , Union Public 
Service Commission hereby appoints Shri S . P . Bansal a 
permanent Assistant Superintendent (Hollçrith ) in the ofice 
of the Union Public Service Commission to officiate as 
Superintendent (Hollerith ) in the Commission s office for a 
penod of one month with effect from the 1st September , 
1974 to the 30th September , 1974 or until further orders 
whichever is carlier , 


The appointment of Shri Vir Singh Riat as Section Officer 
(Special ) Ex-cadre will be on deputation and his pay will be 
regulated in accordance with the provisions contained in the 
Ministry of Finance O . M . No , F . 10 (24 ) - E . III, dated the 4th 
May , 1961, as amended from time to time. 

M . R . BHAGWAT. Under Secy , 

for Secretary . 
Union Public Service Commission . 


The 29th October 1974 


No , A . 11013 / 2 / 74- Admn. ll. — The Secretary, Union Public 
Service Commission hereby appoints Shri B . N . Arora perma 
nent Officer of the Assistants Grade of the C . S .S . cadre 
of the Union Public Service Commission to officiate as Sec 
lion Officer (Special) in the Commission s Office with effect 
from 23rd Scptember , 1974 (FN ) to the 28th February , 1975 . 


New Delhi- 110011, 15th October 1974 
No. A .32014 / 1 / 74 - Adon. III. - In partial modification of 
this office notification of even number dated 11th July, 1974, 
the President is pleased to appoint Shri K . L . Suri, a perma 
ncnt Assistant of the Central Secretariat Service cadre of 
the Union Public Service Commission to officiate in the 
Section Ollicers Grade of the service for a further period 
from 30 - 9 - 74 to 30 - 11 - 74 or until further orders, whichever 
is carlier. 

M . R , BHAGWAT. Under Secy . 

Incharge of Admn . 
Union Public Service Commission . 


The appointment of Shri B . N . Arora as Section Officer 
(Special) Ex-çudre will be on deputation and his pay will 
be regulated in accordance with the provisions contained in 
Ministry of Finance O . M , No. F . 10 ( 24 )- E . III, dated the 41 
May, 1961, as amended from time to time. 


CABINET SECRETARIAT 
DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE 

REFORMS 
LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF 

ADMINISTRATION 


No, A . 11013 / 2 /74 - Admn.ll. — The Secretary , Union Public 
Service Commission hereby appoints Shri B . S . Kapur, 
permanent Ollicer of the Section Officers Grade of the CSS 
cadre of the Union Public Service Commission to officiate 
as Section Officer (Special ) in the Commission s Office with 
effect from 23rd September , 1974 (FN ) to the 28th Febru 
ary , 1975 , 

The appointment of Shri B . S . Kapur as Section Oficer 
(Special) Ex -cadre will be on deputation and his pay will be 
regulated in accordance with the provisions contained in the 
Ministry of Finance O . M . No, F . 10 (24 )- E ,III, dated the 4th 
May, 1961, as amended from time to time. 


Muskoorie the 31st August 1974 
No. 195 -ESP . - Conscquent on his proceeding on leave 
preparatory to retirement with effect from 18 - 8 - 1974 to 
31 - 10 - 1974, Shri C . D . Sahni, Accounts Officer in the Lal 
Bahadur Shastri National Academy of Administration , Mus 
soorie, relinquished the charge of his office in the after-noon 
of 17th August, 1974 . 

R . C . TRIPATHI, Deputy Director . 


No. A .11013 / 2 / 74 - Admn. ll. - The Secretary , Union Public 
Service Commission hereby uppoints Shri S . Srinivasan , 
permanent Officer of the Section Officers Grade of the CSS 
cadre of the Union Public Service Commission to officiaty 
as Section Oflicer ( Special) in the Commission s office w . e .fr 
23rd September , 1974 (FN ) to the 28th February 1975 . 


2 . The appointment of Shri Srinivasan as Section Officer 
(Special) Ex -cadre will be on deputation and his pay will 
be regulated in accordance with the provisions contained in 
the Ministry of Finance Q . M . No, F . 10 ( 24 )- III , dated the 
4th May 1961, as amended from time to time, 


CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

i New Delhi, the 24th August 1974 
No. PF / R - 143 / 72-AD .I. — Shri R . R . Ghosh , an officer of 
West Bengal Police on deputation to CBI as Inspector of 
Police , has been relieved of his duties in the CBI Calcutta 
on the afternoon of 3rd August, 1974 on repatriation to 
the State Police Department. 

G , L . AGARWAL , 
Administrative Officer (E ) CBI 


No A . 11013 / 2 / 74 - Admn.II . — The Secretary , Union Public 
Service Commission hereby appoints Shri Vir Singh Riat 
permanent Officer of the Section Officers Grade of the CSS 
cadre of the Union Public Service Commission to officiate 
us Section Officer ( Special) in the Commission s Office with 
effect from 23rd September, 1974 (HN ) to the 28th February , 
1975. 


New Delhi, the 26th October 1974 
No. PF / A -78 / 72 -AD . 1. – Deputy Inspector General of 
Police , Special Police Estublishment, Central Bureau of 
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Investigation hereby accepts the resignation of Shri Aloke 
Kumar Mukherjee, Inspector of Police CBI, Calcutta , with 
effect from the forenoon of 22nd April, 1974 . 


10 Calcutta Branch of the Delhi Special Police Establish 
ment Division of the Central Bureau of Investigation in a 
temporary capacity , with effect from the afternoon of 8th 
July , 1974 until further orders . 

G . L . AGARWAL , 
Administrative Officer ( E ) 
for Dy, Inspector Genl. of Police 

Special Police Establishment 


No, PF / B - 127 / 74 - AD .I.- - In supersession of this office 
Notification of even number dated 26 - 8 -74 Deputy Inspector 
General of Police, Special Police Establishment hereby pro 
motes Shri Biswajit Shah Sub-Inspector as Inspector of Police 


New Delhi, the 29th October 1974 
No. 5/6 /73- AD .I. - In exercise of the powers conferred by Rule 9 (2 ) of the Central Civil Services (Classification , Control and 
Appeal) Rules , 1965 , Director, ContralBureau of Investigation & Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoints 
the followng officers substantively to the post of Diputy Suporintendant of Police in th ; Contral Burcau of Investigation Special Police 
Establish nënt, Cabinet S : cretariat, Dypartmant of Pursonnal & Administrativa Reforms, with cff :ct from 23rd Fcbraruy, 1974 : — 


SI, No. Name of the Officer 


Presont place of 
of puztiag 


Rank in which 
alroqly permanent 


Bratich wherein lien 
kept on thc perma 
ncnt post of Dy. 
S . P . in CBI 


1 


2 


4 


- - - 


- 


. 


D ) . 


. 


Do. 


. 


. 


. 


Do. 


. 


. 


. 


DO. 


S /Shri 
1. Nenumal 

FS, II Inspector 

F . S . II 
2 . Shambhu Lai . 

F . S . I 

F . S . I 
3. M . A , Humid 

Calcutta (GOW ) 

Calcutta . 
4 . M . M . Narendra Nuth . 

F .S . II 

Do . 

FS , I 
5, P , D , Ajmora 

Jaipur 

Do . 

Jaipur 
6 . R . Ganpathiapan . 

Madras (EOW ) 

Madras 
7. R . A . Trivedi 

Lucknow 

Do. 

Shillong 
8 . Swaran Singh 

Co-ordination Wing 

Head Office 
9. H , L . Ahujit 

Bihar Enquiry 

Do , 

Ilead Office 
10 . M , R . Joshi 

Bombay (EOW ) 

Do . 

Bombay 
11, S . N . Basu Roy Chiudhury 

Calcutta (EOW ) Do. 

Calcutta 
12 . Ram Saran Das . . 

Delhi (FOW ) 

Do. 

Delhi 
13. S . Narasimhan . 

N & CC 

Do. 

CIA . U 
14 , S . S . Chtuhan 

Head Office ( Z - I) Do. 

Huad Online 
15 . Ram Mehar Singh 

Lucknow 

Lucknow 
Inter-se - sonjority amongst th promotees/transferees /direct recruits , who hive boca confirin d / permanently absorbcd 229 Dy. S . P . 
in CBI in this batch will be fixod subsequently . 

G , L . AGARWAL , 
Administrative Ollicer ( F ) CHI 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Do . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


The 26th October 1974 


DIRECTORATE GENERAL CRP FORCE 


No. 0 . 11- 93 / 69 - Ests. - Consequent on the expiry of his term 
of re -employment in the CRPF Col, B . K . Sabois (Retd ) 
relinquished charge of thọ post of Commundant 12th Bn 
CRPF on the afternoon of 31 - 8 - 1974, 


New Delhi- 110001, the 22nd October 1974 


No. O . II- 13 / 74 -Ests. - The President is pleased to appoint 
on deputation Shri M . S . Bawa an IPS officer of Haryana 
Cadre as DIGP in the CRP Force. 


The 28th October 1974 


2 . Shri Bawa took over charge of the post of DIGP 
CRPF Kohima on the forenoon of 2nd September , 1974 , 


No. 0 . 11- 119 /69- Ests. - Consequent on the expiry of his 
term of rc - emploympent in the CRPF, Major Har ( hand 
Singh , relinquished charge of the post of Commandant 41h 
Bn , CRPF , on the afternoon of 30 - 9 - 1974 . 


No. 0 . 11 - 172 /69-Ests .- Consequent on his being granted 
terminal leave for 55 days w .e .f . 1 - 7 -74 with permission 
to prefix 30 -6 - 74 being Sunday , the re - employment of Major 
S , R Chowdhary , Assistant Commandant, GC , CRPF , Nag 
pur stands terminated with effect from 29- 6 - 74 (AN ). 


The 30th October 1974 
No . 0 . 11-957 / 74 -Ests (CRPF ). — The Director General, 
CRP Force is pleased to appoint Dr, Sarada Prasad Patta 
Dayak as Junior Medical Officer in the CRP Force on ad - hoc 
basis with effect from the forcnoon of 27th September, 1974. 


No . 0 . 11- 968 / 74 -Estt(CRPF ). - Thc Director General, 
C . R . P . Force is pleased to appoint Dr, Bhanwar Lal Meena , 
As Junior Medical Officer in the C . R . P . Force on ad -hoc 
basis with effect from the afternoon of 16 - 9 - 1974 . 


2 . Dr. Sarada Prasad Pattanayak is posted to 53rd Bn . 
CRPF . 

S . N , MATHUR , 
Assistant Director (Admn) 


2 . Dr, Bhanwar Lal Meena is posted to Group Centre No. 
1 , CRPF , Ajmer . 
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OFFICE OF THE INSPECTOR GFNERAL 

officiating caapcity , with effect from the forenoon of Sth 

October, 1974, lintil further orders . 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

B . V . DIGUE, 
New Delhi- 110003 , the 14th October 1974 

Under Secretary ( Admn. ) , 

for Central Vigilance Commissioner. 
No. E -32015 ( 1 ) / 4 / 73 - 10 .1.- -On completion of the present 
term of his re - employment, Lt. Col. E . S . Sundaram relin 

NATIONAL POLICE ACADEMY 
quished the charge of the post of Commandant, No. 17th 
Battalion , Central Industrial Security Force, Bharat Coking 

Abu , the 16th October 1974 
Coal Limitel, Jealgora , Jharia ( Dhanbad ) on the afternoon of 
24th September , 1974 . 

No. 41 /17 / 74- Estt. On deputation from the Judicial De 
partment of the Government of West Bengal, Shri S . B . Puta 

turda , Subordinate and Assistant Sessions Judge, 24 , Parga 
The 2011 October 1974 

nas, assumed charge of the office of the Assistant Director 

(Law ) in the National Police Academy, Abu with effect from 
No. E - 17017 / 3 /74 -Ad.I. - Shri Sukhclev Singh , Senior Se the forenoon of 7th October, 1974, in the scale of pay of Rs. 
curity Officer, Fertilizers Corporation of India Ltd ., Nangal 1100 - 50 - - 1300 _ 60 - 1600 . 
Unit, would cease to function as Ex- oflicio Commandant, Cen 

HARPAL SINGH , 
tral Industrial Security Force , with effect from the date when 

Deputy Director (Admn.) 
Lt. Col. H . S . Bedi Commandant designate Central Industrial 
Security Forcc, Fertilizers Corporation of India Ltd ., Nangul 
takes over the charge . 

DIRECTORATE OF PRINTING 
L . S . BISHT, 
Inspector General. 

New Delhi, the 31st October 1974 

CORRIGENDUM 
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

No . K ( 22 ) / AII, In this office Notification No. K ( 22 ) / 
New Delhi, the 16th October 1974 

AII, dt. 14 - 10 - 74 the following amendment may be made : 
No. 2 / 12 / 73 -Adm . -- The Central Vigilance Commissioner Delete first line and udd " is appointed " after Shri K . L . 
hereby appoints Shri V . Dhuramaraj an Assistant Engineer of Khanzode in second linc. 
the Central Public Works Departments as Assistant Techni 

R . K . CHIB , 
cal Examiner in the Central Vigilance Commission , in an 

Deputy Director (Admn .) 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL 

New Delhi- 1, the Sth October, 1974 
No, - - The AlltiollDiputy Controller and Auditor Goneral has bcon pleased to promote the following Section Officers (Comml.) 
as Audit Officer (Commercial) and appoint thym to officiates as Audit Officers (Commercial) and post them as such in the offices noted 
agzinst Col, 3 below , with effect from th : dates mentioned in Col. 4 below , until further orders : 


Name of th , Section Officers (Comm .) 


Office wherd working Office where posted Date of posting as 
before promotion on promotions as Offy , A .O . (Coml.) 

Audit Officer 
(Coim .) 


S /Shri 
1. R .N . Mukiterjce . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2. Manoranjan Nath 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3 . V . M . Theicy 


. 


. 


. 


. 


. 


4 . K . Krishnamurthy 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


5 . R .K , K112nna 
6 . S .M . Paul , 


. 
. 


On deputation with M .A . B . & Ex -Officio 26 -8- 74 (F.N .) 
Tea Board. 

D . C ,A . (CoAl), 

Calcutta , 
. M .A .B . & Ex A .G . W . B ., Calcutta 2 -4 -74 (A .N .) 

Oficio D . C . A ., 

Calcutta , 
. M . A . B . & Ex-Oficio A .G . M . P ., Gwalior. 11- 4- 74 (F .N .) 

D .C . A ., Bombay 
. M .A .B . & Ex-Officio A .G .(T.N .), Madras . 22-4 - 74 (F.N .). 

D . C . A ., Madras . 
. A . G ., Haryana A . G ., Punjab 15 -5 - 74 ( F.N .) 
M . A . B . & Ex -Officio M . A .B . & Ex -Officio 2 -4 -74 ( F . N .) 

D .C . A . , Calcutta D . C . A ., Calcutta 
.. M .A . B . & Ex-Officio M .A .B . & Ex-Officio 2-4-74 (F. N .) 

D .C . A ., Bomaby D . C . A ., Bombay . 
. A .G ., U .P . 

M . A . B . & Ex 28 -6 -74 (E .N .) 

Officio D . C . A . 

Ranchi, 
. On deputation with A.G . Orissa. 17-4- 74 (F .N .) 

A .P .S . I.C . Ltd ., 
Hyderabad , 


7, V . Venkataraman 


. 


. 


. . 


8. R .S. Srivastava . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


9. J.S. K ranlal 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
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- - 


( 1 ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
S /Shri 
10 . S Vadarathnam Isdal 
11 MV Kushna Veim ! 
12 AK Bhattacharya 


13 NT Nais 


14 NP. Thomas 


. 


. 


. 


. 


15 VS Pai 


16 . CK Saxena 


, 


. 


17 AR Acharya 
18 Om Prakash 


AG (TN ) Madras AG (TN ) Madias 5-4-74 (AN ) 
AGAP 

AG , Orisst 26 - 1 -74 (FN ) 
MAB & Ex MAB & [ xn 2 -4 74 (FN ) 

Officio DCA , Officio DCA 
Clacutta 

Calcutta for D 

CA (Coal) Office 
· MAB & Ex MAB & Ex - Officio 2 - 4 . 74 (FN ) 

Officio DCA DCA , Bombay 

Bombay 
MAB & Ex- Officio AG (TN ) Madras 21-6 -74 (FN ) 

DCA , Madras 
MAB & Ex -Officio MAB & Ex -Officio 17 - 5 - 74 (FN ) 

DCA , Bombay DCA , Bombay 
. MAB & Ex-Officio MAB & Ex -Oficio 26 -6 - 74 (AN ) 

PCA , New Delhi DCA , Ranchi 
AG , H ,P AG , HP 

26 -6 -74 (AN 
. On deputation with AG ,MP 26-6 -74 (FN ) 

CAG s Office 
Do 

MAB & Ex -Officio 28 - 6 -74 (FN ) 

DCA (Coal), 

Calcutta 
. MAB & Ex-Officio MAB & Ex- Officio 13 - 5 - 74 (FN ) 

DCA , Bangalore DCA , Bangalore 
. AGWB , Calcutta MAB & Ex-Officio 18 -9- 74 (FN ) 

DCA Calcutta 

for DCA (Coal) 

Office 
. MAB & Ex- Officio MAB & Ex-Officio 13 - 5 -74 (FN ) 

DCA , Bangalore DCA , Bangalore 
, MAB 
MAB & Ex-Officio MAB & Ex -Oficio 28 - 6 - 74 (AN ) 

DCA , Now Delhi DCA , New Delhi 


19 . R . K 


Jan 


20 . C . V . Ramamurthy 


. 


21 Anil Kumar Ghosh 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


22 . TK Chandriah 


. 


23. LC Bhatnagar · 


. 


, 


Accountant General, Andhra Pradesh , Hyderabad to officiate 
as Accounts Omcor in tho scale of Rs. 840 - 40 - -- 1000 - EB 
40 - 1200 with effect from 31- 8 - 74 F . N , until further orders . 


The 22nd October 1974 
No. 

- On attaining the age of superannux 
tion Shri B Mrutyanja Rao , a permanent Audit Officer 
(Conimercial ) serving in the Office of the Accountant Gene 
ral, Andhra Pradesh II retired from service with effect from 
the 30th September, 1974 ( Afternoon ) . 

S . D . BHATTACHARYA , 
Deputy Director (Commercial ) . 


The promotion ordered is without prejudice to the claims 
of his seniors 


No EB1. /8 -312 / 74- 75 /335 – The Accountant General, 
Andhra Pradesh - I, has been pleased to promote Sr S . V . 
Venkatavarajanan , a permanent Section Officer in the Office 
of the Accountant General, Andhra Pradesh , Hyderabad , to 
officiato as Accounts Officer in the scale of Rs. 840 _ - 40 - 1000 
EB - 40 - - 1200 with effect from 17 - 10 74 F . 

N until fur 
ther orders 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, KERALA 

Trivandrum , the 10th October 1974 
No. Estt A / VII / 9 - 86 / 118 The Accountant General, Ke 
iala is pleased to appoint Shri S Saokarasubramonia Iyer, 
permanent Section Officer ( Audit & Accounts ), to officiate as 
Accounts Officer with effect from 8 - 10 - 1974 , afternoon , 

K . GANESAN , 
Deputy Accountant General (Admn ) 


The promotion ordered is without prejudice to the claims 
of his seniors 

No E B . I. / 8 -312 / 74 -75 / 333 . - The Accountant Gonoral, 
Andhra Pradesh - I, has been pleased to promote Sri M BK 
Satyanarayana Murthy, & permanent Section Officer in the 
Offico of the Accountant General, Andhra Pradesh , Hydera 
bad , to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 800 — 
40 - 1000 - - EB - 40 – 1200 with effect from 16 - 10 - 74 FN , an 
til further orders , 


OFFICE OF THE A GANDHRA PRADESH 

Hyderabad , the 23rd October 1974 


The promotion ordered 18 without prejudice to the claims 
of his seniors 


S . NAGARAJAN , 
Senior Deputy Accountant General ( Admn ), 


No. EBI / 8 -312 / 74 75 /339 - The Accountant General, 
Andhra Pradesh - I, has been pleased to promote Sri S Raja 
raman , a permanent Section Officer in the Office of the Ac 
countant Gencral, Andhra Pradesh , Hyderabad , to officiato as 
Accounts Officer in the scalc of Rs 840 _ 40 _ 1000 - EB40 
- 1200 with effect from 27- 6 - 74 FN until further orders . 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ORISSA 


The promotion ordered is without prejudice to the claims 
of his seniors. 


No EBI / 8 -312 / 74 -75 / 337 - - The Accountant General , 
Andhra Pradesh - ), has been pleased to promote Sri S . R 
Mazumdar, a permanent Section Officer in the Office of the 


Bhubaneswar, the 21st October 1974 
No Admn- IAD - I- 29 (Con ) - 1806 ( 7 ) - The Accountant 
Gereral, Orissa has been pleased to appoint substantively the 
following officiating Accounts Officers of this office in the 
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Cadre of Accounts Officer with effect from the date noted 
against cach . 
1. Shri Durga Charan Migra - 1- 8 - 1974 . 

V S . BHARDWAJ 
Sr. Dy. Accountant General (Adm .) 


Indian Defence Accounts , will be transferred to Pension 
Patablishment with effect from the afternoon of 31 - 12 - 1974 
and struck off the streagth of the Department from the same 
day afternoon . 


The 19th October 1974 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL , 

KARNATAKA 


Bangalore, the 16th October 1974 


No. ESI / A4 /414 . - - The following oficiating Accounts 
Offlcers of the Ofilce of the Accountant General, Karnataka, 
Bangalore have been apopinted in a substantive capacity in 
tho grade of Accounts Officers in the same office with effect 
from the dates noted against each . 

1. Shri S . Vasudevaiah 1 -6 - 1974 
2 . Shri S . Gopalaswamy 23 -6 - 1974 


No , 40011 ( 2 ) /74 -AN - A . — Having given notice of voluntary 
retirement under the provisions of Article 459 (i) Civil Service 
Regulations, Volume- I and the same having been accepted by 
the Controller Gencral of Defence Accounts , Shri B . K . Dutta , 
Permanent Accounts Officer (Roster Number P /92 ) serving in 
the organisation of the Controller of Defence Accounts ( Fac 
tories ) , Calcutta will be transferred to pension establishmont 
w . e. f. the forenoon of 18th November, 1974 . 


SD / - ILLEGIBLE 
Accountant General 


2 . Shri B . K . Dutta has been granted cared leave for 20 
days from 1 -6 - 74 to 20 -6 - 74 and balf pay leave for 150 days 
from 21 -6 - 74 to 17 - 11- 74 preparatory to his retirement. The 
leave period will run concurrently with the notice period , 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 


No . 40011( 2 ) / 74 -AN - A , — The following is added as sub 
para 2 in this department notification No. 40011 ( 2 ) / 74 -AN - A 
dated 10 -9 - 74 :-- - 


OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF 

DEFENCE ACCOUNTS 

New Delhi- 22. the 15th October 1974 
No. 18226 / AN - N . - On attaining the age of gunerannuation 
on 16th December, 1974 , Shri M . L . Puri, an officor of the 


" Shri D . S . N . Murthy , Accounts Officer has been granted 
Earned leave for 111 days from 12 -8 - 74 to 30 - 11 -74 prepara 
tory to his retirement." 


The 21st October, 1974 


No. 40011 ( 2 )/74 - AN - A . - The undermention d Accounts Officere have been /will be transferred to the pension cstablishment with eficct 
from the date shown against oach on thair attaining the age of superannuation . 


Sl. No. Namewith Rostor nuinhor 


Grade 


Organisation 


Dato from which 
transferred to pen 
sion cstablishment 


S / Shri 
1. N .R . Gulati (P /93 ) 


Permanent Accounts 30 -11- 74 (AN ) 
Officer. 


2 A .N . Jayaraman (P /139 ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. Permanent Accounts 31- 12- 74 (AN ). 

Officer 


3 N .L . Khanna, (N .Y .A .) . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Officiating Accounts 31-10 -74 (AN ) 
Officer 


Controller of De 

fence Accounts 
( Pensions ) 

Allahabad . 1 
Controller of De 
fence Accounts 

(Navy ) Bombay 
Controller of De 

fonce Accounts 
Central Command 

Meerut 
Controller of De 
feoco Accounts 
CentralCommand 
Mecrut 


4 S . P . Kapoor (N . Y . A .). . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


31- 8 - 74 (AN ) 


. Officiating Accouuts 

Officer 


- 


L 


. 


SK . SUNDARAM , 
Addi Controller General of Defence Accounts (AN ) 


MINISTRY OF LABOUR 
COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION 

Dhunbad , the 15th October 1974 
No . Admn . 13 ( 19 ) 73 . — The resignation tendered by Dr. 
(Mins ) Krishna Gupta , Junior Medical Officer (ad -hoc ) , 
Regional Hospital, Kurasia (Madhya Pradesh ) bas been 
accepted with effect from 6 - 12 - 1973 . 

The 19th October 1974 
No. P .8 ( 25 ) 67. - In exercise of the powers conferred by 
Sub Rulo ( 1 ) ( a ) of Rule S of the Coal Mines Labour Welfaro 

17 – 336GI/74 


Fund Rules , 1949, the Coal Mines Labour Welfare Fund 
Advisory Committee hereby appoints $ / Shri B . L . Wadebra , 
Director (Personnel and Industrial Relations) Coal Mines 
Authority Limited, 10 Camac Street , Calcutta and O Mahce 
pathi, Director ( Personnel ) , Bharat Coking Coal Limited , 
Bihar Building, P . O . Jharia , Dist. Dhanbad as members of 
th - Finance Sub Committee constituted in the Notification 
No . P . 8 (25 )67, cated 30 - 12 - 1971 vice S / Shri L . J. Pathak and 
M . L . Agarwalla and makes the following amendment viz . : 


In the said Notification , for serial numbers 2 and 3 and 
the entries relating thereto , the following shall be substituted 
namely : 
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May , 1974 published on page 3445 of the Gazette of India , 
Part III Section 1 , dated the 1st June, 1974 (Jayaistha 11 , 


1896 ) . 


Nominated by the C .M . L . W . F . Advisory Committeo 

to represent the Owners of Coal Mines , 
2 . Shri B . L . Wadehra , 

Director (Personnel and Industrial Relation ) , Coal 

Mines Authority Limited , 10 , Camac Street, Calcutta . 
3 . Shri O . Mahecpathi, 

Director ( Personnel) , Bharat Coking Coal Limited , 
Bihar Buildings , Jharia , Dhanbad . 

R . P . SINHA 
Coal Mines Welfare Commissioner , 


( 1 ) In line 3 from the top of tho Notification for 

*No. CLBI / II /6G / 73 " road " No . CLBI/ 1 /6G / 73" . 
(2 ) In line 7 from the top of tho Notification for " (lv ) " 

read " ( xl) " . 
(3 ) In column 1 of the Table for " ( v ) " and “ ( vi ) " read 
" (xii ) " and " ( xii ) " ropoctively. 

G . S . BHARGAVA 
Joint Textile Commissioner 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

SMALL SCALE INDUSTRIES 
New Delhi, the 17th October 1974 


OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF 

IMPORTS & EXPORTS 


ORDER , 


Sub : - Cancellation of Customs Copy of Import Licence 

beairng No. P / S / 1781493 / C /XX /44 / M / 31-32 dt. 
22 - 8 -72 for Rs. 29 , 000 /- for April/March 1971 
period. 


No. 12 / 396 /63 / Admn (G ) , — On return from deputation 
from the Institute for design of Electrical measuring instru 
ment, Bombay , Shri N . J. Rawal assumed charge of the 
Office of Assistant Director (Grade II ) in the Small Industries 
Service Institute , Margao Goa with effect from the 9th August, 
1974 . 

K . V . NARAYANAN 
Deputy Director (Adonn. ) . 


. 


. 


. 


M / 9. Polyene Film Industries ( P ) Ltd ., B . 17 , Industrial 
Estate , Ambattur, Madra , 58 were issued a licence bearing 
No. P / S / 1781493 / C / XX / 44 / M / 31 - 32 dt. 22-8 - 72 for 
Rs. 29 , 000 / - for April /March 71 period for 
import of ( 1 ) Polycarborate Moulding Powder 
Rs. 6 0001- ( 2 ) Permissible Organic Pigmont Colours and oil 
Soluble Colours other than banned and restricted 23 por 
Appendix 29 of April /March 73 Red Book Vol. 1 
Rs. 20 , 000 / - and ( 3 ) Permissible Spare Parts of Machinery 
installed in the licence holders factory for Rs. 3 000 /-. The 
firm have applied for issue of a duplicate Customs Copy of 
the licence only on the ground that the original licence has 
been lost / mlsplacrd after belog utilised upto Rs 2575 / - for 
the import of spares. In support of their contention they have 
filed an affidavit. 


MINISTRY OF COMMERCE 
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER 

Bombay - 20 , the 19th October 1974 
No. EST.1- 2 ( 385 ). — Shri R . K . Rakshit, Director in the 
Regional Office of the Textile Commissioner , Bombay, relin 
quished charge on the 31st August, 1974 ( afternoon ) on his 
retirement from service . 

The 21st October 1974 
No. EST. I-2 (624 ).-- The President is pleased to appoint 
with effect from the forenoon of the 7th September , 1974 
and until further orders , Shri P . C . S . M . Raja , Assistant 
Director Grade II ( P & D ) in the Weavers Service Centre , 
Bangaloro as Assistant Director Grade I ( P & D ) in the same 
centre . 

S. K . BAGCHI 
Textile Commissioner 


I am satisfied that the Customs Conv of the original licence 
has been lost or misplaced and a duplicate of the same may 
be issued to the firm . 

The original Customs Copy of the licence in question is 
hereby cancelled . 
Issued from F . No. Plastic /839 / Adm 74 / SSC ( 2 ), 

M . F . R . BIJLI 
Deputy Chief Controller of Imports & Exports . 


1 


MI . 


Bombay the 24th October 1974 
No. CER /6 / 74 . - In exercise of th : powors conforred on me 
by clause 34 of the Cotton Textiles (Control) Order , 1948 and 
with the previous sanction of tho Central Government, I hereby 
make the following further amendments in the Textilo Commis 
sioner s Notification No . T . C .( 4 )/ 58 , dated the 7th March , 
1958 , namely — 

In the table appended to the said Notification after Serial 
No . 22 , the following entries shall be added in columns 1, 2 
and 3 respectively , namely : 


DIRECTORATE GENERAL, OF SUPPLIES & DISPOSALS 

(ADMINISTRATIVE SECTION A - 1 ) 

New Delhi-1, the 10th October 1974 
No. A - 1 / 1 ( 828 ) . Shri C . L Suryanaravanan relinquished 
charge of the post of Assistant Director of Supplies (Grade II ) 
in the office of the Director of Supplies and Disposals , 
Bombay with effect from the forenoon of 18th September, 
1974 on his appointment as · Assistant Inspecting Officer 
(Engg. ) in the office of the Direotor of Inspection , Bombay . 

The 29th October 1974 
No. A - 1 / 1 (938 ). Shri S . B . Dutta Permanent J. F . (Jute ) 
and officiating as Assistant Director (Grade I ) in the office 
of the DDG ( Supplies & Disposals ) , Calcutta retirod from 
Government service with effect from tho afternoon of 30th 
September , 1974 on attaining the age of superannuation 
( 38 years ). 

S. K . JOSHI 
Deputy Director ( Administration ) 
for Director General of Supplies & Disposals 


2 


3 


(1) The State Textile Commissioner 
(II) The Joint Director of Supply & Trade 
( ill ) All Doputy Commissioners. 
(iv ) All Sub divisional officers 
( v ) All Magistrates . 
( vi ) The Registrar/ Joint Registrar / Dy. 
Registrar of Co - operative Societies . 

Meghalaya " 
The 17th October 1974 

CORRIGENDUM 
No . CLBI / 1 /6G / 73 . - In the Textile Commissioner s 
Notification No . SLBI / IT / 6G /73, Bombay dated , the 20th 


New Delhi, the 15th Octobor 1974 
No. A - 1 / 1 ( 570 ) , — The President is pleased to appoint Shri 
C . L , Chawla , Assistant Director ( Administration ) ( Crado JI) 
in the office of the Director of Insnection (Met. ) , Jamshedpur 
to officiate an Assistant Director ( Administration ) (Grade I ) 
in the ofice of the Director of Supplies and Disposals, Bombay 
with effect from tho forenoon of 9th Septembor , 1974 and 
ụntil further orders , 
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SURVEY OF INDIA 
SURVEYOR GENERAL S OFFICE 
Debra Dun ( U .P .) the 28th October 1974 


ADMN . BR . A - 6 

The 15th October 1974 
No. A -6 / 247 ( 236 ) / 39 / 11. - The President is pleased to 
appoint Shri P . K . Mustafi , Assistant Director of Inspection 
in Grade III of the Inspection Service , Metallurgical Branch , 
Class I to officiate as Deputy Director of Jospection it Grado 
II of the service with effect from the 19th September 1974 
until further orders . 

Shri Mustafi relinquished charge of the post of Assistant 
Director of Insepction (Met.) in the Metallurgical In 
spectorato Jamshedpur in the afternoon of the 18th September 
1974 and assumed charge of the post of Deputy Director of 
Inspection (Met.) at Rourkela Sub- Centre under the same 
Inspectorate from the forcnoon of the 19th September 1974. 

The 17th October 1974 


No. C -4909 / 724 - SOS ( A ) .- Shri A . R . Gomes, Stores 
Assistant ( Selection Grade ) is appointed to officiate as Assis 
tant Stores Officer ( G . C . S . Class II ) in Southern Circle 
Office, Survey of India , Bangalore , on an ad -hoc basis in the 
revised scale of pay of Rs. 350254 - 575 with effect from 
the 24th September , 1974 till further orders. 

No. El- 4910 /724 -SOS. - Shri Yog Raj is appointed to off 
ciate as Assistant Stores Officer Suivey of India , in the 
General Central Service Class II, against a temporary post 
on a pay of Rs. 350 . 00 per month in the scale of pay of 
Rs. 350 - 25 - 575 with effect from the forenoon of 26th 
Sept., 1974 , until further orders , 

No. C - 4911 / 394 . - The undermentioned Technical Assis 
tants (Map Reproduction ) , Selection Gradc are appointed to 
officiate as Assistant Manager (Map Reproduction ( G . C . S . 
Class II ) in the Survey of India in the revised scale of pay 
of Rs. 650 _ 30 _ - 740 35 _ -810 # B - 35 - 880 — 40 _ 1000 
- EB - 40 — 1 , 200 with effect from the date as noted against 
cach , until further orders . 


No. A -6 /247 ( 346 ) / 73 . Consequent on the acceptance of 
his resignation from service , Shri H . L . Sharma, relinquished 
charge of the post of Assistant Inspecting Officer ( Engg . ) in 
the N . I. Circle , New Delhi, with offect from the afternoon 
of the 26 -9 - 74 

S . K . JOSHI 
Dy. Director ( Admn .) 


1. Shri Manindra Nath Bosc —- 16 - 9 -74 ( FN ) 
2. Shri Subal Chandra Dhur — 21-9-74 ( FN ) 

HARI NARAIN , 
Suryeyor General of India , 

(Appointing Authority ) 


MINISTRY OF STEEL & MINES 

(DEPTT. OF MINES ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta - 13 , the 17th Soptember 1974 
No. 3 (7 ) / 71 (HRC ) / 19B ._ Shri Hans Raj Chawla is 
appointed as Assistant Mechanical Engineer in the Geological 
Survey of India , in the minimum of thc pay of Rs. 350 / - per 
month in the scalo of pay of Rs. 350 - 23 — 500 - - 30 — 590 — 
EB - 30 _ - 800 / - in a temporary capacity with effect from the 
forenoon of the 15th July , 1974 , until further orders , 

The 10th October 1974 
No . 40 / 59 / C / 19A . - Shri R . Rajagopalan, Superintendent, 
Goological Survey of India is appointed on promotion us 
Assistant Administrative Officer in the same Department on 
pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650 – 30 - 740 
- 35 — 810 - EB -35 - 880 - 40 – 1000 _ EB - 40 - - 1200 / - on 
Ad- hoc basis with effect from 16 - 9 - 1974 ( F . N . ) , until further 
Orders . 


DULCE 


INDIAN POSTS & TELEGRAPHS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER , 

MADRAS TELEPHONES 

Madras, th : 28th Octobor , 1974 
No. AȘT/ AE . 5/ VI{ . - Tlie General Manager, Telephones 
Madras is plonged to appoint the undermentioned E . Ss to offi 
ciate as Assistant Enginners in local arrangement in Madras 
Telcphono District with cffict from the dates inentionod against 
cach : 


Sl. No. 


Name 


Date of piomotion to TES CI. II 


No. 51 / 62 / 19A . - Shri H . Nag , Assistant Administrative 
Officer, Geological Survey of India is appointed as Administra . 
tive Officer in the same department on pay according to rules 
in the scatc of pay of Rs. 650 - 30 _ 740 - 35 - 810 - EB 
35 - 880 — 40 — 1000 - - EB - 40 -- 1200 / - in a temporary capacity 
with effect from the forenoon of the 7 - 9 - 1974 . until further 
orders , 

C . KARUNAKARAN 

Director General 


1 . Sri J, Sinthanam 
2 . Sri K . V . Kunhiraman 


17 - 9 -74 FAN 
7 - 10 - 74 FN 


No, AST /AE . S /VIII/ 2 , — Tha undermentioned Asstt Engi 
neers , who are officiating in local arrangement stand roverted 
to their parent cadre with cfioct from the dates mentioned against 
cach – 


4 


Sl. No . Name of the officer 


Date of reversion to the 

paront cadre 


MA 


MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE 

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Now Delhi, the 26th October 1974 
No. F . 17 / 1 /72- M / Ant - It has been decided to further 
augmont the strength of the Bombay Experts Advisory Com 
mittoe on th export of Non -Antiquitics for passing of articles, 
objects or things of export which are not antiquities under the 
Antiquities ( Export Control ) Act, 1947 , by the addition of 
the following two members until further orde. : 
1. Shri Sadashiv Gorakshkar, Curator ( Art & Planning ) , 

Prince of Wales Museum of Western India , Mahatına 

Gandhi Road , Fort, Bombay- 1 . 
2. Shri S . K . Andbara, Curator (Painting ) , Prince of 

Wales Muscum of Western India , Mahatma Gandhi 
Road , Fort Bombay - 1 . 

N . R . BANERJEE , 
Director Antiquities ) 
for Director General. 


1. Sri B . Rajagopal Naidu 
2 . Sri N . T , Srinivasan 
3. Sri K . V . Kunhiraman 
4 . Sri K . V . Krishnamurthy 
5. Sri T . R . Rimanujam 
6 . Sri D . Parimalasekaran 
7 . SI P . V . Seetharaman 
8 . Sri S . Nagoswaran 
9 . Sri S . Şubban 
10 . Sri N , Subbarama 


18 - 9 -74 FIN 

4 - 9 - 74 F / N 
31 - 8 -74 A / N 
31 - 8 - 74 A / N 
21- 8 - 74 A / N 
20 -8 -74 A /N 
16 - 9 - 74 F / N 
31- 8 - 74 A / N 

9 - 9 -74 F / N 
9 - 9 -74 FAN 


V . S . NARASIMHACHARI, 
Asstt . General Manager ( Admn. ) 
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MINISTRY OF AGRICULTURE 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 9th October 1974 
F . No . 7 -89 / 74 -CHS II. Consequent upon the acceptanco 
of her resignation Dr. (Miss ) S . Arunthathi, relinquished 
charge of the post of Junior Medical Officer , Rural Health 
Centre , J. I.P . M . E .R ., Pondicherry , on the afternoon of the 
31st July, 1974 . 


(DEPARTMENT OF AGR CULTURE ) 

DIRECTORATE OF EXTENSION 

New Delhi, the 14th October 1974 
No, F . 2 (6 ) 771-Estt. ( I ) . - Shri K . L . Issar will continuo to 
officiate as Special Officer (Projects ) , Class L (Gazetted ) 
(Non -Ministerial) in the revişed scale of Rs. 840 — 40 _ 1000 
- EB - 40 - - 1200 in the Directorate of Extension , Ministry 
of Agriculture ( Department of Agriculture ) on ad - hoc basis 
beyond 4th October 1974 upto 28th February 1975 or till 
the post is filled on a regular basis , whichever is carlier , 


The 30th October 1974 
No. 36 -7 / 74 -CHS,I. - Consequent on his transfer Dr. T. 
Chatterjee , an Officer of the Specialists Grade of the C . H .S ., 
relinquished the charge of the post of Physician under the 
Central Government Health Scheme, Delhi on the forenoon 
of 5th September , 1974 and assumed the charge in the game 
capacity at the Safdarjang Hospital New Delhi on the samo 
day , 1.c., on the Forenoon of sth September 1974 . 

G . PANCHAPAKESAN , 
Deputy Director Administration (CHS ) 


The 17th October 1974 
No. F .207 ) / 70 - Estt. ( I) . — Shri P . N . Chopra will continuo 
to officiate as Superintendent (Grade I ) , Class II (Gazetted ) 
in the scale of Rs. 700 — 30 - -- 760- -- 35 — 900 in the Directorato 
of Extension , Ministry of Agriculture ( Department of Agri 
culture ) on ad- hoc basis beyond 30th September 1974 upto 
28th February 1973 . 

N , K , DUTTA 
Director of Administration 


New Delhi, the 7th October 1974 


No. 19 - 8 / 74 - Admn . l. — The Director General of Health 
Services is pleased to appoint Shri P . Eapen Thomas in a 
substantive capacity to the post of Librarian at the JIPMER , 
Pondicherry , with effect from the 14th September 1973 . 


The 14th October 1974 
No. 19 - 38 / 73- Admn, I. -- The Director General of Health 
Services is pleased to appoint Shri V . Anantharaman in a 
substantive capacity to the post of Cheinist ( Non -Medical 
Assistant) (Physiology ) at the JIPMER , Pondicherry , with 
effect from the 10th July 1972, 


The 16th October 1974 
No. 1- 2 /73-Admn.I. — The Director General of Health Ser 
vices is pleased to appoint Smt. Pranati Nandy, to the post 
of Tutor Dietitian at the All India Institute of Hygiene and 
Public Hсalth Calcutta , with ffect from the forenoon of 5th 
September 1974 , in a temporary capacity , and until further 
orders , 


(DEPARTMENT OF COOPERATION ) 
DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION 

Nagpur, the 21st October 1974 
No . 7 . 5 / 11 /69 - D . II. — For the purpose of the Government 
of India , Ministry of Finance Department of Revenue ) noti 
fication No. 124 dated 15 - 9 -62 published in the Gazette of 
India I hereby authorise Shri C . V . Bhavani Sankaran , 
Assistant Marketing Officer to issue Certificate of Grading in 
respect of Myrobalans to the effect that the Myrobalans have 
been graded in accordance with the provisions of the Myro 
balans Grading and Marking Rules as arncnded from time to 
time and formulated under Section 3 of the Agricultural 
Produce (Grading and Marking ) Act, 1937 ( 1 of 1937 ) 
from the date of issue of this notification until further 
ordern . 

No. F . 5 /11 /69 - D , II. - In partial modification of this Direc 
torate Notification of even number dated 4 - 7 - 73 published in 
the Gazette of India dated 21 - 7 - 1973 in respect of authorisa 
tion of certain Officers to issue Certificate of Grading for 
Walnuts, the name of Shri O . N . Garg, Dy. Senior Marketing 
Oficer , appearing at S . No. 7 is hereby cancelled , 

The 22nd October 1974 
No. F . 5 / 11 /69 - D . II. In partial modification of this Diroc 
torate Notification of even number dated 4 - 7 -73 published in 
the Cazette of India dated 21- 7 -1973 in respect of authorisa 
tion of certain Officers to issue Certificate of Grading for Pota 
toes, Onions, Garlics and Pulses, the name of Shri B . S . Srivas 
tava , Dy. Senior Marketing Officer , appearing at S . No . 9 and 
18 is hereby cancelled . 

N . K . MURALIDHARA RAO , 
Agricultural Marketing Adviser. 


The 21st October 1974 


No . 13- 15 / 70 - Admn. l. Dr . K . L . Suran Staff Surgeon 
(Dental ) Central Government Health Scheme, retired froin 
Government Service with effect from the afternoon of the 
31st August 1974 . 


Tho 26th October 1974 


No. 1- 11/ 74 - Adona. l. -- The Director General of Health 
Services is pleased to appoint Shri B . Nath in a substantive 
capacity to the post of Assistant Research Officer ( Biologist ) 
at the All India Institute of Hygiene and Public Hualth Cal 
cutta , with effect from the forenoon of 21st March 1972 . 


DEPARTMENT OF ATOMICENERGY 
DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES 


No 121 / 74 - Admn .I.- The President is pleased to appoint 
Shri D . D . Sharma, a permanent Grade IV Officer of the 
Central Secretariat Service as Section Officer in the Direc 
torate General of Health Services in an officiating ca ucity 
for a period of 46 days with cffcct from the forenoon of the 
27th August 1974 or till a select List Officer of the Suction 
Officer s Grade joins , whichever is earlier, 


No. 1 -12 / 74 - Admn. l. The Director General of Health 
Services is pleased to appoint Dr, S . R . Dutta in a substan 
tive capacity to the post of Assistant Rescarch Officer ( Phy 
siologist ) at the All India Institute of Hygiene and Public 
Health Calcutta , with cffect from the forenoon of 21st March 
1972. 


Bombay - 400001, 3rd October 1974 
No, DPS / A / 32011 / 2 /73 / Bst.-- - The Director, Purchase and 
Stores Officer from 22 -4 - 1974 to 21- 6 - 1974 vice Shri P . John 
nical Inspector of this Directorate to officiato as Assistant 
Stores Officer from 24 - 4 - 1974 to 21- 6 - 1974 vice Shri P . John 
Jacob , Assistant Stores Officer granted leavo . 

The 11th October 1974 
No . R /41 /DPS / Adm . — Director, Purchage and Storey, Do 
partment of Atomic Energy, appoints Shri Tilath Ramakrishnan 
à permanent Stenographer in the Directorate of Purchase and 
Store , to officiate as Assistant Purchase Officer in the same 
Dirctorate with effect from the forenoon of September 7 , 
1974 until furthor orders . 

K . P . JOSEPH , Administrative Officer, 


S . P . JINDAL 
Deputy Director Administration 
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OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 15th October 1974 
No. A . 19014 / 77 /72 – E ( H ). On attaining the age of supe 
rannuation Shri S . K . Godbole retired from Government ser 
vice and relinquisbed charge of the office of Regional Direc 
tor, Civil Aviation Department, Bombay Region on the 30th 
September, 1974 , ( A . N .) . 

T . S . SRINIVASAN , 
Assistant Director of Administration , 


The 21st October, 1974 
No . A . 32013 / 3 , 74 - EC .- - The President is pleased to appoint 
tho underincntioned officers to the grade of Assistant Director 
of Communication with efiect from the 4th July , 1974 FN in 
en officiating capacity on a regular basis and until further orders 
in the office of th : Director General of Civil Aviation , New 
Delhi 3 


S .No . Name of Officer 


Designation 


1. Shri T . Aravaruthan 


Assistant Director of Communi 

cation on an ad -hoc basis , 


2 . Shri L . Bhargava 


AssistantDirector of Communi 

cation on an ad hoc basis . 


New Delbi, the 14th October 1974 
No . A . 32013 /5 /74- EA . — The President is pleased to ap 
point Shri J. S . R . K . Sharma. Asstt . Aerodrome Officer to 
post of Aerodrome Officer in he Civil Aviation Department 
on a purely ad -hoc basis with effect from the 1 - 10 - 1974 ard 
until further orders. Shri Sharma is posted at Madras Airport, 
Madras . 

S . L . KHANDPUR , Asstt. Dir , of 

Administration 


H . L . KOHLI 
Diputy Director of Administration 

for Director 


COLLECTORATE OF CUSTOMS & CENTRAL EXCISE 
New Delhi, the 17th October 1974 
No. A - 38014 /2 / 74 - ES - - Shri A . N . Nanda, an officiating 

Allahabad , the 20th September 1974 
Assistant Es ate Manager in the office of the Regional Direc 
tor , New Delhi, relinquished charge of the post on 31- 8 - 74 

No. 118 / 1974 . - Shri Gopal Dhan Moitra , confirmed Inspec 
( A . N ) , on retirement from Government service , on attaining 

tor (Section Grade) of Central Excise , previously posted in 
tho ago of superannuation . 

the Customs Division , Lucknow , and appointed to officiato 
H . L . KOHLI, Dy. Director Administration . 

AS Superintendent Central Excise , Class II, until further or 
dery , in the scale of Rs. 650 - 30 - 740 -35 -810 -EB -35 - 880-40 - 1000 

EB - 40 - 1200 , vide this office Establishment Order No. 138 / 1974 
New Delhi, th : 17th October, 1974 

dated 29- 7 - 1974 -19ued under endorsement C . NO. TI ( 3 ) 152 - Et / 
No. A , 12025 /6174 - EC . - Th , Posident is pleased to appoint 74 / 23234 dated 30 - 7 - 1974 , assumed charge as Superintendent, 
tho undermntioned person in th : Aeronautical Communication Central Excisc , Class II , in the Central Excise Integrated Divi 
Organisation of the Civil Aviation Dirartmunt as Communi sional Office , Lucknow , on 1 - 8 - 1974 ( Forenoon ). Ho relieved 
cation Officer on 1 amoorziy basis with cffect from the date Shri R , D . Srivastava , Superintendent, Class Il of the additional 
shown tglingt zich in until furth - r Ordars - - 

charge of the office of the Superintendent ( S . R . P . II ) , Central 

Excise Integrated Divisional Office , Lucknow on 3 - 8 - 1974 
Name Date from which appointed Offic / Station to 

(Forenoon ) . 

which pogicd , 
1. Shri M . Dheena Dayalan 16 -9 - 74 F / N A . C . S . Safdarjung 

H . B . DASS , Collector Central Excise , 
Airport. New Delhi. 

Allahabad . 
Hyderabad , the 16th August, 1974 

Establishments 
No . 1 - In continuation of this office order C No II / 11 / 1/ 73 - 6 dated 15 - 2 - 74 , it is höreby communicated that the Officiating 
Superintendents of Contral Excisc , Class II, working in th : Hydarabad Collectorate , whose names are furnished below aro confirmed 
Suporintendents of Central Excise , Class II with cfiect from the dates noted against their names : 
SI NO Nuime of the Suptd . Place where working 

Date from which 

Confirmed 
12 

S / Shri 
1 

18 - 10 - 1970 
D v Subbaiah, . 

Collcctrate Hors Office , Hydorabad 
2 N . Vecresalingan , 

DICCE , CRU ) Hyderabad 

18 - 10 -1970 
5 S Raman 

Do 

18- 10 - 1970 
4 M Anjancyulu , . 

Anantapur Divl Office 

18 - 10 -1790 
5 6 Şubbarayudu , . 

Do 

18 - 10 - 1970 
6 KS Prakasa Rao, 

Collectorate Hors Office , Hyderabad 18 - 10 - 1970 
T MA Basha , 

Do 

18 - 10 - 1970 
Do 

4 - 1 - 1971 
8 B Suryanarayana Murthy 

2 Upon his confirmation as Superintendent of Coutml Excise , Class II with effect from 18 - 10 - 1970 , Sri D V Şubbaiah shall rank 
senior to Shri P Sesh . chulain in that grada 

No . 2 -- In continuation of this office orders C NO II / 11/ 1 / 73 - E dated 26 - 12 - 1973 and C No II/ 11 / 1 / 73 - E dated 19 - 2 - 1974 , it is 
hereby communicated thu th ofllcars named below are confirmed with cffect from the dates noted against their names - 
Si No Name of th : Officer 

Placc whore working 

Date from which 
confirmed 


4 


1 

S /Shri 
1 T Somanadha Sastry, 
2 A Ramakrishna Rao , . 
3 JK Ramasubrahmanyam , 
4 G V Narayana Rao , . 


. 
. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Administrative Officer, Anantapur Divl, office 25 - 9 - 1970 
Asstt Chief Accounts Officer , Hors Office , 15 - 5 - 1971 

Hyderabad 
. Ad Dinistrative Officer , Hyderabad I Divl 1-9 - 1973 

Office 
. Asstt Chicf Accounts Officer, Hqors Office 1-9-1973 
Hyderabad 

S.K , SRIVASTAVA , 

Colloctor 
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Madras, the 23rd September 1974 
C . No. II /3 /47 / 74 - Estt, S / Shri M . S. Venkatasubrama 
niam and P . S. Pondurangam Office Superintendents, Madras / 
Madurai Collectorates aro appointed to officiate until further 
ordors as Administrative Officers , Madras I Division and Salem 
Division with effect from 1 - 8 - 74 and 6 - 9 - 74 respectively . 

C . CHIDAMBARAM , Collector. 


huadquarters indicit :d aguiost their ni nas , till further orders : 
Sl. No. Nad of om . rs Dilur uppuintinnt Headquar 

ters 
1. Shri S . K Bose 

9 . 9 . 74 F / N 

Faridabad . 
2 . Shri D . B . Shetye 9 - 9 - 74 F / N 

Faridabad 
3 . Shri N . P . Chaudhari, 12 - 9 -74 F / N 

Nagpur 
D . S . DESHMUKH . Chief Hydrogeologist 


CENTRAL EXCISE DEPARTMENT 

Guntur -5222004, the 24th September 1974 
No . 8 . — Shri B . Satyanarayana Murthy, Permanent Senior 
Grade Inspector of Central Excise , has been appointed until 
furthor orders to officiate as Superintendent of Central Excise , 
Class II, in the Central Excise Collectorate Guntur He has 
assumed cha . ge as Superintendent of Central Excise , M . O . R . 
Ravinucala of 1. D . O , Ongole with effect from 11th Soptomber , 
1974 ( Forenoon ) . 

A . S. I. JAFFAR, Collector . 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

PORT OF NEW TUTICORIN 

Tuticorin -4, the 26th September 1974 
No . A . 22013 / 1 - 74 /GE /4748. - On the expiry of their term 
of deputation, S / Shri T . M . Raja and M . K , Ramalingam , 
Assistant Engineers , Tamilnadu P . W . D ., on deputation to the 
Port of New Tuticorin , have been repatriated to their parent 
department with effect from the afternoon of 11th and 15th 
Soplomber, 1974 , respectively . 

D . I. PAUL , Chief Engineer & Administrator 


DIRECTORATE OF STATISTICS AND INTELLIGENCE 

CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS 
CENTRAL REVENUES BUILDING NEW DELHI- 110001. 
Now Delhi-110001, the 28th October 1974 

( ESTABLISHMENT ) 
No, 4 . - Shri C . S . Bidani, an officer in the grade of Superin 
tendent (Class II ) of Central Excise , Ahmedabad Division of 
Baroda Colectorate , assumed charge of the offico of the Junior 
Analyst, on dopu .alion on ad - hoc basis in the Central Exchange 
for Assessment Data , Directorate of Statistics and Inteligence , 
Contral Excise and Customs, New Delhi with effect from the 
forenoon of 10th July , 1974 against the post sanctioned under 
Miniry of Finance (Department of Revenuo and Insurance ) 
letter F . NO, A - 11013 / E / 11 / 71 -Ad. IV , dated 20 - 3 - 1974 . 

No. S.- - Shri H , K , S . Bhandari , an officer in the grade of 
Superintendent ( Class II) of Central Excise , Kanpur Collecto 
rate , assumed churge of the office of the Senior Analyst on 
deputation on ud hoc bands in the Central Exchange for 
A88csement Data , Directorato of Statistics and Intelligenco , 
Central Excise and Customs, New Delhi with cffoct from 
the forenoon of 15th July , 1974 against the post sanctioned 
under Ministry of Finance ( Department of Rovenue and 
Insurance ) letter F . No. A - 11013 / E /11 / 71 -Ad. IV . datod 
20 - 3 - 1974 . 

B . N . RANGWANI, Director. 


MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER 

FARAKKA BARRAGE PROJECT 

Farakka , the 15th October 1974 
No. PF -II/213 / 12257 ( 8 ). - Sri Amal Krishna Roy bas 
boen appointed as Assistant Engineer ( Civil ) in the Farakka 
Bartage Project, Ministry of Irrigation & Pow .I , Government 
of India on ad hoc basis with effect from the forenoon of 
12th June 74 upto the period of 31- 12 - 74 . 

J. N . MONDAL , General Manager 
CENTRAL WATER AND POWER COMMISSION 

(WATER WING ) 
New Delhi-22 , the 28th October 1974 
No . A - 19012 / 500 / 74 - Adm . V . — The Chairman , Central 
Water and Power Commission hereby appoints Shri Man 
Mohan Nath Şaxona, Supervisor to officiate ag an Extra 
Assistant Director/ Assistant Engineer / Assistant Research 
Officer ( Engg. ) in the Central Water and Power Commission 
on a purely temporary and ad -hoc basis. He will be entilted 
to draw his grade pay as Supervisor plus 10 % allowance 
while employed as Extra Assistant Director / Assis - ant Engi 
neer / Assistant Research Officer ( Engg. ) on an ad-hoc basis, 
with effect from 8 - 10 -74 until further orders. 

Shri Man Mohan Nath Saxena took over charge of the 
office of Extra Assistant Director in the Central Water and 
Power Commission (Water Wing ) with effect from the abovo 
dato and time. 

K . P. B . MENON , Under Secy . 


DIRECTORATE OF INSPECTION , CUSTOMS AND 

CENTRAL EXCISE 

Now Delhi, the 11th October 1974 
No . 21 / 1974 . - Shri B . K . Hajra , & Permanent Ofico 
Supdt., officiating as Administrative Officer, in the Directorate 
of Inspection , Customs and Central Excise , Now Delhi, is ap 
pointed to officiale as Assistant Chief Accounts Oficer in tho 
bame Directorate with effect from the 8th October, 1974 ( Fore 
noon ) and until further orders vice Shri Hari Dev Sharma, 
who had been appointed to officiate as Administrative Officer . 

No. 22 / 1974 . - Shri Hari Dev Sharma, a Permapont 
Office Supdt., Officiating Assistant Chief Accounts Officer , in 
the Directorate of Inspection , Customs and Central Excise . New 
Delhi, is appointed to officiate as Administrative Officer in the 
same Directorate with effect from the 8th October, 1974 ( Foro 
noon ) , and until further orders vice Shri B . K . Hajra , who had 
been appointed to officiate as Assistant Chief Accounts Officer , 

B . S . CHAWLA , Director of Inspection 

Customs and Central Excise . 


C . W . & P . COMMISSION 

New Delhi, the 13th October 1974 
No, A - 12017 / 1 / 72-Adm . V ( Vol.II ) (i ) - In continuation of 
this Commission s notification No . 4 - 12017 / 1 / 72- Adm . V , 
dated the 7th June 1974, the Chairman , Central Water and 
Power Commission hereby appoints the following Research 
Assistants , to the grade of Assistant R - search Officer ( Scienti 
fic -Chemistry Group ) , in the Central Water and Power Com 
mission ( Water Wing ) in the scale of Rs. 65030 — 740 _ 35 
- -810 _ EB — 35 — 880 — 40 — 1000 EB - 40 _ 1200 , on a pur -ly 
temporary and ad -hoc basis , for further porlods as shown 
below against each : 

1 . Shri M . Bhowmik 1 -7 - 74 to 30 - 9 - 74 . 
2 . Shri M . P . Namboodri 1 - 7 -74 to 30 - 9 - 74. 

3 , Shri S . A . Basha 1 - 7 -74 to 30 - 9 - 74 . 
No . A - 12017 / 1 /72- Adm . v ( Vol. II ) ( li ) . - In continuation of 
this Commission s Notification No. A - 12017 / 1 /72 -Adm . V , 
dated the 27th March 1974 , the Chairman, Central Water 
and Power Commission hereby appoints the following Re 
search Aggistants, to the grade of Assistant Research Officer 
( Scientific - Physics Group ) in the Central Water and Power 
Research Station , Ponda, in the scale of Rs. 650 – 30 – 740 % 
35 — 810 - EB - 35 — 88040 _ 1000 _ - ĘB - 40 _ 1200 , on a 
purely temporary and ad -hoc bagis, for further porlods as 
shown below against each 

1. Shri D . D . Soni 1-7 - 74 to 30 - 9- 74 . 
2 . Shri Ranjit Datta 1 - 7 - 74 to 30 - 9 - 74. 


CENTRAL GROUND WATER BOARD 

Faridabad , the 15th October, 1974 
No. 6 - 18 /73 - C .H . (Estt. ). - The following officors of the Cen 
tral Grouad Witor Board are appointed as Assistant Hydro . 
geologist, G . C . S . Class - II (Gazetted ) in the revised pay scalo 
of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 - BB - 35 -880 -40 - 1000- BB -40 - 1200 on 
ad hoc and temporary basis with effect from the dates & with 
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The 28th October 1974 
No. A -32014 / 7 / 74 -Adm . V . - -Jo continuation of this com 
mission s notification No. A - 32012 / 6 / 70 -Adm . V . dated 
11- 7 - 74, the Chairman , Central Water and Power Commis . 
gion hereby appoints the following Research Assistants to 
officiate in the grade of Assistant Research Officer ( Engincor 
ing ) in the Central Water and Power Regrarch Station, 
Poona, in the scale of Rs 650 _ - 30 - 740 — 35 _ -810 - EB 
35 - 880 - 40 — 1000 — EB40 _ 1200 , on a purely temporary 
and ad - hoc basis, for a further period unto 31- 10 - 74 , or till 
such time the posts are filled on a regular basis , whichever 19 
carller, with effect from the date as shown against each : - - 

1, Shri K . N . Appukuttan 10 -7 -74 to 31 - 10 -74 . 
2 . Shri S . N . Mono 10 - 7 -74 to 31 - 10 - 74 . 
3. Shri J. B . Shaligram 10 -7 -74 to 31 - 10 - 74 , 
4 Shri M . S . Shitole 10 - 7 -74 to 31 - 10 - 74 . 

K . P. B . MENON , Under Secy . 
for Chairman , C . W . & P , Commission 


NORTHEAST FRONTIER RAILWAY 
(GENERAL MANAGER S OFFICE 

( PERSONNEL BRANCH ) 

Pandu , the 16th October 1974 
1. No. E /283 / III / 133 . Pt. IV ( 0 ) . Shri K . C . Das 
Gupta ,, ATE ( Claşg II ) is appointed to officiate in Senior 
Scalo as Senior Signal and Tele. Comm . Engineer / Tcle . with 
effect from 2 -8 - 74 . 

2. No. B /283 /III / 133Pt . TV (0 ) .- Shri C. R . Mukherice 
CTCI (Class III ) is appointed to officiate in Class II servico 
purely on ad hoc measuro as Asstt . Tele : Comm . Engineer 
with effect from 2 - 8 -74 . 

3. No. E /41 / 75 / 18 ( 0 ) . Shri S. C . Das. CTXR ( Class 
In ) is appointed to officiate in Clasa IT service purely on 
ad hoc measure as Asstt . Mechanical Engineer ( C & W ) w . c . 1 . 
16 - 8 - 74 . 


( POWER WING ) 
New Delhi-110022, the 28th October 1974 
No. 6 / 3 /74- Adm .II ( PW ) ( Vol.II ). — The Chairman, Cen 
tral Water and Power Commission hereby appoints the fol 
lowing Technical Assistant to the grade of Extra Assistant 
Director /Assistant Engineer of Central Power Engineering 
Class II Service with effect from the dates shown against their 
names until further orders : 

1 . Shri K . K . Singh — 24 - 9 - 74 ( PN ) . 
2 . Shri S C . Anand — 25- 9 - 74 ( FN ) . 
3 . Shri Nishit Mishr2 - 26 - 9 - 74 (FN ) . 

M . S . PATHAK , Under Secv . 

for Chairman 


4 . No. E /41 /75 / 18 ( O ) , Shri S . K . Bose , C & WI ( Clagg 
IIT ) is appointed to officiate in Class IT servico purely on 
ad hoc measure as Asstt . Mechanical Engineer ( C & W ) w .e .f. 
18 -8 - 1974 . 

S . No . / 283 / TIT / 34 PVJI ( O ) - Shri D . Sarkar Agstt . 
Mechanical Enrineer ( Claq IT ) is a printer to officiato in 
Senior Scale purely on ut hoc measure as Divisional Mecha 
nical Engineer ( C & W ) w . e . f . 22 - 8 -74 . 

6 . No. 8 /283 /IIT / 54 / PVIT ( O ) . — Shri G . P . Saha . APE 
( Clase I ) is appolated to officiate in Senior Scal- purely on 
ad hor measure as Senior Mech . Engineer ( Planning ) with 
effect from 23 -8 - 74 . 

M . R . REDDY , General Manager 


NORTH EASTERN COUNCIL 

Shillong, the 2nd August 1974 
NO. NEC . 127 / 74 . On his services having been placed at 
the disposal of the North Eastern Council Secrelariat on 
deputation by the Government of Meghalaya , Shillong. Shri 
E . Lister Challam , Assistant Superintendent in Meghalaya 
Government is appointed as Sec :ion Officer in the North 
Eastern Council in the scale of Rs. 650 _ 30 __ 740 _ -35 — 810 - 
EB35 - 880 - 40 - 1000 EB - 40 — 1200 / - per month with 
effect from 1 - 8 - 74 ( FN ) with other allowances as may bo 
admissible from time to time. 

D , K . BHATTACHARYA , Socy . 

North Eastern Council , Shillong 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

New Delhi, the 2nd October 1974 
No. 74 /W4 / CNL NE ./ 20 . It is hereby notified for geno 
ral loformation that the Ministry of Rallwave (Railway 
Boord ) have sanctioned a preliminary engineering -cum -traffic 
gurvey to consider construction of a new broad gauge railway 
line from Sahjanwa to Dohrighat. The length of the pro 
posed railway line will be about 60 km ) . This work will be 
done by the North Eastern Railway and will be known as 
the " Sahjanwa -Dohrighat Engineering and Traffic Survey." 

The 9th October 1974 
No. 70 / W4 /CNL / SC /2 . - It is hereby notified for general 
Informatirn that the Ministry of Railways ( Railway Board ) 
have sanctioned a Final location Surv - v for construction of 
a Broad Gauge line from Nadikud- to Bihinagar ( 153 Kms. ) 
and for the conversion of the Metre Gauge ection from 
Guntur to Macheria to Broad Gauge ( 130. 22 kms. ) . The 
curvey is being carried out by the South Central Railway . 

A . L . GUPTA , Secv . 

Rallway Board 


ew bronath 
of his will be 


New Delhi, the 8th October 1974 
No 73 /W4 /CNL / SC /3 - It is hereby notified for general 
information that the Ministry of Railwavs ( Railway Board ) 
have sanctloned the updating of the Engineering survey done 
earlier for linking Nizamahad with Rampundam ( approx. 
160 km ) and a fresh traffic survey for this section , The 
survey is being carried out by the South Central Railway. 

A . L . GUPTA for Secy . 

Rallway Board 


INCOME- TAX APPELLATE TRIBUNAL 

Bombay- 20 , the 10th October 1974 
No . F .48 -Ad ( AT ) / 74 . P .II. — Shri C . Moses, oficiating 
Superintendent on ad -hoc basis in a temporay capacity in 
the Incomo- tax Appellate Tribunal, Bombay who was con 
tinued to officiate an Assistant Registrar, Income- tax Apple 
late Tribunal, Madras Benches , Madrag on ad hoc basis in 
a temporary capacity for a period from 8 - 3 - 1974 to 30 - 9 - 74 
( Afternoon ) vide this offico Notification No. F . 48 - Ad (AT ) / 
73 dated 26- 3 - 1974 , is now permitted to continue to officiate 
op ad -hoc basis in a temporary capacity Assistant Regis 
trer, Incomo-tax Appellate Tribunal, Madras Benches Madras 
for a further period from 1 - 10 - 1974 to 31 - 12 - 1974 ( After 
noon ) or till the post is Alled up by regular appointment of 
a nomince of the Union Public Service Commission , which 
ever is carlier. 

No. E -46 -Ad (AT ) / 74 .P . II . — Shri L . R . Aggarwal , Sonior 
Superintondent, Income tax Appellate Tribunal , Bombay who 
was continued to officiate as Assistant Registrar, Incomo-tax 
Appellate Tribunal, Bombay Benches Bombay on ad -hoc 
basis in a temporary capacity for a period from 1- 3 - 1974 to 
30 - 9 - 1974 ( Afternoon ) vide this office notification No. F . 48 
Ad (AT) / 73 dated 26 - 3 - 1974 is now permitted to continue 
to officiate on ad -hoc basis in a temporary capacity as Assis 
tant Registrar . Income-tax Appellate Tribunal, Bombay 
Benches Bombay for a further period from 1 - 10 - 1974 to 
31- 12 - 1974 ( Afternoon ) Or till the post is filled yn by Toru 
lar appointment of a nomince of the Union Public Service 
Commission , whichever to earlier . 

HARNAM SHANKAR , President 


NORTHERN RAILWAY 

New Delhi, the 28th August 1974 
No . 16 - Shri S . K . Shankla. Assistant Security Officer , 
Northern Rhilway has finally retired from Rallway Service 
with effect from 31-8 - 1974 afternoon . 

C . S . PARAMESWARAN 

General Mapagor 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Jangir Kuur Wd / o Shri Chand Singh B / o Kaka 

Singh V . Bheni Bagha Teh . Mansa, ( Transforor ) 
( 2 ) Shri Jita Singh s /o Shri Karam Singh s /o Shri Hira 

Singh , V . Bheni Bagha Teh . Mansa . ( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above , [Person ( s ) in occupation 

of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 

property ] 
Objections, if any, to the acquisition of the sald pro 
perty may be made in writing to the undersigned -- 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


Amritsar, the 31st August 1974 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref . No. ASR /Manga /AP- 1152 / 74 -75.- Whereas, I, D . S 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to belleve 
that the immovable property , having a falt market valuo 
excccding Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No , 3855 of Feb 
ruary , 1974 situated at 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
dcod registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Menga in February 1974, 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor( s ) and the transfereol 3) has not been truly stated 
in tho said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
Ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the Immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has mado such objections . And 
the transferce of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Hability of the transferor to pay tax under 
the income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans. 
fer ; and / or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used here 

in As are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning As given 
in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or othor 86sets which have not 
beco or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or tho 
Wealth Tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as montioned in the Registered Deed No. 3855 of 
February , 1974 of the Registering Authority , Manga, 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) bave been recorded by mo. 


Now , therefore , in parsuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-lax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
Randoly : 


D . S GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax Acquisition Range , 

Amritsar , 


Date : 31st August 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS - _ 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No . 2 above . [Person (s ) in occupation 

of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 

property ] 
Objections, if any, to the acquisition cf the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period o 

45 days from the date of publication of this notic 
in the Official Gazette or a period of 30 days frog 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


Amritsar, the 31st August 1974 


(b ) by any other person Interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette. 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR / AP-1153/74-75 . - Wherean , T, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269D of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable properly, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 2106 of Feb 
ruary , 1974 situated at Phagwara 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ). 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering offices at Phagwara in February, 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transforor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notifled that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the roduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Incomo- tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) in respect of any locomę arlsing from 
the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horeln as are 

defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) Or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid properly in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land on Doosang Road , Phagwara as mentioned in the 
Registered Deed No . 2106 of February 1974 , of the Registering 
Authority , Phagwara 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforegald pro 
perty by tho issue of this notice under sub -section ( 1 ) of sec 
tion 269D of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


D . S . GUITA 

Compclent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range, 

Amritsar. 


( 1 ) Smt. Bhagwanti w / o Shri Gurdas Mal y / o Shri Mehar 

Dass c / o M / s Chadha Trading Corpn ., Mandi Road , 

Phagwara . ( Transferor ) 
( 2 ) Smt.Resbam Kaur w / o Shri Piara Lal, Sikander Pal 

s / o Shri Piara Lal R /o Kolli Teh . Phillaur . ( Trans 

feree ) . 
18 — 336GI /74 


Date : 31st August 1974 . 
$ ¢al : 
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( 2 ) Shri Balbir Singh s / o Shri Khushal Singh 8 / 0 Shri 

Chint Ram , clo Shri Khushal Singh , Furniturc Dea 
Jer , Lohu Mandi Phagwalal ( Trunsicice ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 3 ) As at S No 2 above 

of the Property ] 


[Person ( s ) in occupation 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whon the undei signed knows to be interested in the 
property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) hy any of the aforosaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons , whichever period 
expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref . No ASR /Phg / AP-1154 /74 -75 . - Whereas , I, D . S 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable property , having a falr market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deod No. 2104 of Fcl . 
ruary, 1974 situated at Phagwan 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Phagwara in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fail market value of the aforesaid property and I have 
roason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor( s ) and the transferee (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property wil! 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
porson who has made such objection and the transferce 
of the propcity . 


It is hereby further notificd that cvery person to 
whom notice is given Linder the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
Objections . 


( u ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under income-tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) in respect of any income arising 
from the transfer ; and / ou 


FXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning af 
given in that Chapter, 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income 
tax Act 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 
1937 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 2104 of 
February , 1974 of the Registering Authority , Phagwaja . 


And whereas the reasons for initiating proceedins 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have heen recorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid properly by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of vention 2691 of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons 
namely : - - 


DS GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissionei ot 
Income- Tax , Acquisition Range , 

Amritsar . 


Dute . 31st Augie; 1974 


( 1 ) Smt Banti w /o Shii Jagiii 3 /0 Shri Munshi Khit 

Will Gili , Phagwana ( Tuntelor ) 


:ان 
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( 2 ) Shri Milkba Singh s / o Shri Pal Singh V . Usman . 

Tch . Tam Taran . ( Transferce ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above . [Person (s ) in occupation 

of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the properly . Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amiitsar, the 31st August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovablo property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No . ASR /AP- 1155 / 74 -75 . - Whereas , I, D . S . 
Gupta , 
bcing the competent authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , havc icason to be 
lieve that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 6161 of Feb 
ruary , 1974 situated at Usman 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registrulion Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the regis 
tering officer at 
Tarn Taran in February 1974, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the transferec ( s) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a dale and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such ohjection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby furthor notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the trans 

feror to pay under the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer; and or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any _ income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferem for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land in village usman as mentioned in the Registered Deed 
No. 6161 of February , 1974 of the Registering Authority , Tarn 
Taran . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chupter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Now , therefore , in puisuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section (1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons , namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range , 

Amritsar. 


( 1 ) Shri Pathi Singh /o Shri Surain Singh V . Usman 

Teh , Tarn Taran . ( Transferor ) 


Date : 31st August 1974 . 
Seal : 
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( 1 ) Shri Damolar Dass s / o Shri Relu Ram , Maya Ram 

Sita Ram Karmo Deori Amritsar ( Transforor ) 
( 2 ) M /s Lily Auto Piston , Batala Road, Amritsar 

Transforec) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) Aş at S No 2 above (Person (s) in occupation 

of the Property ] 
Any person interested in thc property [Peison (s ) 
whom the undersigned knows to be interested in the 
property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


Amuitse 


the 31st August 1974 


Objections, if any, to tho acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned --- 


e-tax Actable proper5.000 


( a ) by any of the aforogard persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
nctice in the Oficial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later , 


Ref No ASR /AP-1156 / 74 75 - -Whcicas, I, D S 
Gupta being the competent authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to 
believe that the immovable property having a fair 
market value exceeding Rs 25, 000 / And bearing No 
Property as inentioned in the Registered Deed No 9941 of 
February 1974 situated at Tung Pai Butala Road , Amritsar 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the offico of the registering officer at 
Amritsar in February 1974 
for un apparent consideration 
which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the proporty as afoi esaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of slich apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and the transfercc (s) has 
not becn truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazette 


It is hereby notified that the date and place for bear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of tho immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to evei y person who has made objection and the 
tiansferce of tho property . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the llabillty 

of the transferor to pay tax under the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of tho 
objcctions 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys 01 othei assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acqusition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me 


Property in Tung Pai, Balala Road , Amritsar as mentioned 
in tho Registered Deed No 9941 of February, 1974 of the 
Registering Authority Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section. 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1980e of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely , 


DS GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax Acquisition Range 

Amritsat 
31st August 1974 


som he 


or 1901 


ter de 


a 


t en Date wit Augimi 1972 


Date 
Seal 
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( 2 ) Shri Balraj Singh s / o Avtar Singh s / o Ghan Singh 

R / o Madhir Teh . Mukatsar . ( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S . No . 2 above . [Person (s ) in occupation 

of the Propertyl 
( 4 ) Any person interested in the property . (Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of his notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto. 


said 

the 
the 


Ref . No. ASR /Mukatsar )AP-1157174 -75 – Whereas, I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority , under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Dead No. 3682 of Feb 
ruary, 1974 situated at V , Madhi leh Mukulsár 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering officer at 
Mukatsar in February 1974, 
lor an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the liansferce ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


fed that ide in tehlowab 
! 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovablc property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under tbc Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or tho Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proccedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Inconie- lax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land at Madhir Teh . Mukatsar as ntentioned in the Regis 
teied Deed No. 3682 of February, 1974 of the Registering 
Authority , Mukatsar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : - - 


D . S GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- T , X Acquisition Range , 

-Altitsar. 


( 1 ) Shri Nagar Singh S / o Shri Ghan Singh s / o Shri 

Kishan Singh r / o Lambi Dab Teh , Mukasar. ( Trans 
feror ) 


Date : 31st August 1974 . 
Scal : 
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( 4 ) Any person interested in the property. [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notivo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No .ASR /Mukalsar / AP - 1158 / 74 -75 . - Whereas, I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
thut the limovable property , having a fair market value 
cxcccding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registerau Deel No. 3683 of Feb 
ruary . 1974 situated at V . Madhie Tch . Mukatsar 
(and more fully described in the Schedule annexed herelo ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tcring Officer at 
Mukatsar in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of lian fer with the object of- - 


It is hereby notified that a date and place for bcaring 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovablo property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
motice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising frogi the transfer ; and 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
poeaning as glyen in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) havo been recorded 
by me, 


THE SCHEDULE 


Lund at Madbir Teh . Mukatsar as mentioned in the Regis 
icred Decd No. 3683 of Februnry , 1974 of the Registering 
Authority , Mukatsar . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate piocecdings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of sec 
tion 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


( 1 ) Shri Jarnail Singh s / o Shi Ghan Singh s /o Shri 
Kishan Singh r / o Lumbi Dab Teh Mukatsar. 

Transferor) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistunt Commissioner of 
Income- Tex Acquisition Rango , 

Amritsar . 


( 2 ) Shi Balraj Singh s /o Avtar Singh s o Ghan Singh 

R /o Madhis Teh . Mukatsar. ( Transferee ) 
( 3 ) As nt S . No , above (Pernon s ) in occupation 

of the Property ] 


motion 


et le 31 August 1974. 


Date : 31st August 1974 . 
Seal ; 
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(1) Shri Sardari Lal 8 /0 Shri Amir Chand R /o Pukki . 

( Tyansfcio ) 


NOTICE UNDER SECTION 264911 ) OF IHE INCOMF 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 194 ) 


( 2 ) Shri Pieet Mahinder Singh 

Palli ( Tiansferee ) 


/ Beant Singh RO 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As ut S No 2 above 

of he Propertyl 


[Person ( s ) io occupation 


OLICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( 4 ) Any person inteicsted in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigncd knows to be intuiested in the 
property ] 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty inay be made in writing to the undersigncd - - 


Amritsar, the 3161 August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
nolice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of thr publication of this notice in the 
Offcial Gazette, 


Ref . No ASR /Malaut/ AP -1159 /74 -75 – Whereas I, D S. 
Gupta , 
being the competent uuthoiity 
under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , 
have reason to believe that the immovable properly having a 
fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Lund as mentioned in the Register at Dced No 2131 of Feh . 
ruaiy , 1974 situated at Ncar Village Balluna 
( and more fully described in 
the schedule annexed heieto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registiation Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Malout Mandi in Februdly 1974 , foi an upraient 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforcsaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid excecds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (s ) and the trans 
feree (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hcar 
ing the objections , if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablc pro 
px rtv will be fixed , and notice thereof shall be given 
to cvery peison who has made such ohjection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby fuither notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo a 
night to be heard at the hearing of the objcctions, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) of 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


EXPLINATION : - The terms and expressions used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Incomc-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 2131 of Feb . 
Tury , 1974 of the Registering Authority Mulout Mandi, 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me 


DS GUPTA , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range , 

Amritsar. 


Now , therefore , in puisuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act , 1901 ( 13 of 1961) to the following person , 
namely : 


31st August 1974 


Nato 
Seal : 
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(3 ) As at S . No . 2 above . 

of the Property ] 


[ Person (s ) in occupation 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any peison inteicsted in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amiitsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No . ASR / JUL /AP- 1160 / 74 -75 - - Whereas, I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and hçaring No. 
Land as mentioned in the Registered Deerl No . 9385 of Feb 
ruary , 1974 situated at Sullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has boon transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho regis 
tering officer at 
Jullundur in February 1974 , 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee (s ) has got been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objections and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transforor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) in respect of any income arising from the 
transfer; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferce for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wcalth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whercas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deçd No . 9385 of Feb 
11181y , 1974 of the Registering Authority , Jullundur, 


Now , therefore , in purguance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
hy the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


D . S . GUPTA 

Conpetent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range, 

Amritsar. 


( 1 ) Shii Kulbhushan & Dharam Vir SS /o Dr. Nand Lal 

of Jullundur. ( Transferot ) 


( 2 ) Leader Engg . Works, Industrial Area , Jullundur . 

( Transferee ) 


Dato : 31st August 1974 , 
Seal ; 


PART III — SEC. 11 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 23 , 1974 ( AGRAHAYANA 2 , 1896 ) 


6791 


AU 


FORM ITNS 


(2 ) Shri Sat Pal, Om Parkash SS / o Shri Budha Mal 

Sint, Romcsh Rani w / o Shri Hans Raj, Gali Hutan 
Tai, Hakiman Wala , Amritsar, Sh . Ashok Kumar 8 / 0 
Shri Kishore Lal I / > Lahori Gatc . Gali Jaitan Ainrit 
sar. ( Transferec ) 


NOTICE. UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


13 ) As at S . No. 2 above . 

of the Property ] 


[Person (s ) in occupation 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be intercated in the 
property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned 


Amritsar . the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a peroid of 

45 days from the date of publication of this notica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later : 


of Authoritynude43 of ovable, notope and 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref . No . ASR / AP - 1161 / 74 -75 . – Whereas. I, D , S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Tricome- tax Act 1961 (43 of 1961 ) 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 /- and 
bearing No. Plot of Land as mentioned in the Registered 
Deed No. 3859 of February , 1974 situated at 0 / 5 Gate 
Hakiman , Amritsar (and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transfereed us per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Omcer at 
Amritsar in February 1974 , for an apparcnt consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
congideration therefor by more than Afteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to betweon the transferor (s ) 
and the transferec (s ) has not been truly stated in thc 
said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hoaring the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovablc property will be fixed , and notico 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is herchy further notified that every persons to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any ncomearising from the 
transfer; and / or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- fax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Plot of land Khasra No. 1255 , 1256 situated o /s Gate Haki 
man , Amritsar as mentioned in the Registered Dec . No . 3839 
of February , 1974 of the Registering Authority, Amritsar, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Now , therefore , in pursuance of 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax Acquisition Range , 

Amritsar . 


( 1 ) Shri Manak Chand , Madan Lal Padam Chand Des 

Raj & Roop Lal SS / o Shri Mathra Dass 1 / 0 B2. Bagh 

Jhanda Singh , Amritsar . ( Transferor) 
19 – 336GI/74. 


Date : 31st August 1974 . 
Scal : 
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( 4 ) Any person interested in the property. [Person ( s ) 

whom the undersigned known to be interested in the 
property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOMF. 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDJA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar the 319t August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respec 
tivo persons, whichovor period oxpiros later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No . ASR / JUL /AP- 1162 / 74- 75 – Whereas, I, D . S . 
Gupta , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to believe that the 
Immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and hearing 
Land as mentioned in the Registered Dced No. 9566 of Feh 
ruary , 1974 situated at Across Rly . Line , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annered herelo ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
the Registering Officer at Jullundur in Fohruary 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to be 
lieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor(s) and the transferee (s) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, If any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed and notice thereof shall be given 
to every person who has made such ohjection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any ncomcarising from the 
transfer; and / or 


EXPLANATION :- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be digclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedlogo 
for the acquisition of the aforosald property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mo. 


Land across the Railway Line Jullundur asmentioned in the 
Registered Deed No. 9566 of February , 1974 of the Registering 
Authority , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of section 2690 , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tar Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


( 1 ) Shri Kulbhushan , Dharam Vir on other seller of 

Rajpur Gahout Distt . Hoshiarpur ( Transferor ) 
( 2 ) Leader Engg. Works. Jullundur , ( Transferee ) 
( 3 ) Ag at S . No. 2 above . [Person ( s ) in occupation 

of the Propertyl 


D . S . GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range , 

Amritsar. 


Date : 31st August 1974 . 
Seal : 


- 
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( 1 ) Shii Karam Singh $ / o Santa Singh & /o Fateh Singh 

V . Bajuaba Khurd Teh . Nakodar . ( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Dalip Kaur Wu /o Shri Udham Singh Jio Sar 

nant Tch . Jullundur & Smt. Nasib Kaur Wd / o Shri 
Gian Singh s / o S . Nand Singh r /o V , Sabina Teh . 
Nalodar. As per 37- G Form . 
(Smt. Dalip D /o Udham Singh 1 /0 Sarnam Teb . 
JULIUNDUR & Nasib Kaur Djo S . Gian Singh 

I / O Maham Tch . Nakodar AS per report ) . 
( 3 ) Any person interested in the property. (Person ( s ) 

in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


Ref. No. ASR /NDR / AP-1163 / 74 -75. - -Whereas, I, D . S . 
Gupta 
being the competent authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 . of 1961) have reason to 
beliove that the immovable property , having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 2704 of 
February , 1974 siluated at V . Bajuaba Khurd 
(und more fully described in the Schedule annexed herclo ). 
has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) In the office of 
the Registering Officer at 
Nakodar in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftecn per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betwecn the transferor (s ) and the transforce (8 ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


14 ) Any person interested in the propeily . [Person (s ) 

whom the uncleisigned knows to be interested in the 

property. ] 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 

whichever period expireg later ; 
( b ) by Any other person interested in the gaid [mmov 

able property within 45 days from the dato of the 

publication of this notice in the Official Gazette , 
It is hereby notified that a dato and place for hearing tho 
objections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , add notice 
thcicof shall be given to every person who has made ouch 
objection and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of tho 
objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
sball have the same meaning As given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lſability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- Tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


neys ught to be disch Income tak, (43 of 1961 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

mnoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Jncome-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 
Land in V . Bujuba Khuid as mentioned in the Registered 
Deçd No. 2704 of Febi uary , 1974 of the Registering Authority 
Nakodar . 


And whereas tho reasong for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me, 


D , S, GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , thereforc, in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
berty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 10 
the following persons, namely : 


Date : 31- 8 - 1974 . 
Seal ; 
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( 2 ) Smt Amar Kaur w /o Jocta Singh r / o Rampur Suara 

Teh Phagwart, ( llaosferee ) 


(3 ) As at S No . 2 above 

[Person ( s) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 4 ) Any person intercsted in the property , [Person ( s ) 

whom the unde signed knows to be intercated in the 
property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objectivus, 11 any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigoed 


property 


Amiitsui , the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficiul Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichevci period expires later ; 


( b ) by any other person interosled in the said im 

movable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


Ref. No. ASR / Phy /AP- 1164 /74 -75. -- Whereas to D . S . 
Gupta 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
have reason to believe that the immovable property , having 
Il fait market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Kothi is mentioned in the Registered Deed No . 2115 of Feb 
ruary , 1974 situated at Model Town, Phugwala 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferred as per deed registered under tho Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Omice of the Re 
gistering Officer at 
Phagwara in February 1974 . toi un apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
uforesaid properly and I bave reason to believe that the fair 
market valuo of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
appaiont consideration and that the consideration for such 
transfer as agrecd to between the transferor (s) and the 
trupsfeice ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : -- 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objecljons , if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has mado such 
ohjection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the piecoding paragraph Shull have a 
right to be heard at the hcanny of the objections . 


(u ) facilitating the reduction or evasion of the transtcror 

to pay tax under the income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) in iespect of any neomcajising from the 
11ansfer ; and / 01 


EXPLANIFION :- The teims and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of tho Incomc-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho Income Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
ricquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) have been 
recorded by me. 


kothi 50 -C Model Town , Phagwella as mentioned in the 
Registcied Deco No. 2115 of Febiuary, 1974 of the Registering 
Authouty , Phagwala 


Now , therefore , in pursuance of section 269C, I bereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald 
property by the issue of this notico under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo- Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


( 1 ) Slui Hans Raj s /o Shi Diwan Chand 1 / 0 Phagwall . 

( listelui ) 


Dule . 31st August 1974. 
Seal : 
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( 2 ) Shri Jeet Singh s /o Shri Harbans Singh R o Rampur 

Sunjan Tch . Phagwana . ( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Propertyl 
( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property . 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
over period expires later ; 


Amritsar, the 31st August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovablc property within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


It is hereby further notified that every person to whom 
the objections , if any, mude in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


Ref. No. ASR / Phy /AP -1165 /74- 75. - Whereus I, D . S . 
Gupta 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , havo reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No . 
Kothi as mentioned in the Registered Deed No . 2105 of Feb 
ruary , 1974 situated at Model Town , Phagwara 
land more fully described in the Schedule annexed horto ) . 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Phagwara in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the pro 
perly as afoicsaid exceeds the apparent consideration therc 
lor by moic than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration on such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( ! ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the same 
nicaning as given in that chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Incomc Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Kothi No . 50 - C Model Towi, Phagwara is mentioned in tho 
Registered Deed No . 2105 of February, 1974 of the Registering 
Authority , Phagwald . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notico (inder sub - section ( 1 ) of sec 
tion 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


( 1 ) Shri Hans Raj s / o Shi Diwan Chand of Phagwara . 

( Transferor ) 


Date : 31st August 1974 . 
Seal : 
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(2 ) Shn Bhajan Singh $ 10 S Bikar Singh R / o Kang. 

Teh . Nuwun Shehar ( Tunnsforec ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

(3 ) As at S No. 2 above 
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

[Person (s ) in occupation of the Propertyl 
( 4 ) Any person interested in the property [ Peison ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
GOVERNMENT OF INDIA 

property . ] 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS may be made in writing to the undersigned 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE 
AMRITSAR 

(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice in 
Amritsar , the 31st August 1974 

the Official Gazette or a period of 30 days from the 

service of notice on the respective persons, whichever 
Rel. No ISR / NS/ AP- 1166 / 74 - 75 ---Whereus 

period cxpires later; 

1, D . S . 
Gupla , being the competent authority 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , 

(b ) by any othei peison interested in the said immovable 
have roason to believe that the immovable property, having 

property within 45 days from the date of the publica 
a fair market value exceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing 

tion of this notice in the Official Gazette . 
Lund als mentioned in the Registered Deed No. 4013 of Feb 
nuary 1974 silluted at V Kang 
(and more fully described in the Schedule annoxed 
hereto ), has been transferred as per deed registered under 

It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 

The objections, if any, made in response to this notico 
of the Registering Officer at Nawanshchai in Tebruay 1974, 

against the acquisition of the immovable property will be 
for an apparent consideration which is less than the 

fixed , and notice thereof shall be given to every person 
fur market valuc of the afoiesaid property and I have who has made such objection , and the transferęc of tho 
reason to believe that the fair market value of the property property . 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and the transferce (s ) has not 

It is hereby further notified that cvery person to whom 
been truly stated in the said instrument of transfer with 

notice is given under the preceding paragraph shall have 
the object of : 

right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) fauilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income Tax Act . 1961 (43 of 
1961) i jespect of any neomcarising from the 
transfer : anillor 


EXPLANATION , - The lerns and expiedsions trsed 

herein as arc defined in Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trupsferee for 
the purposes of the Indian Income- tux Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
ucquisition of the aforcoaid property in terms of Chapter XXA 
of the inconic -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been record 
ed by me, 


Land in village Kang, as mentioncd in the Registered Deed 
No. 4013 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Nawan Shehur , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
qforesaid property by the issuc of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
namely :- - 


D S. GUPTA 

Competent Authority, 
Ynspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar, 


( 1 ) Shri Kishan Singh vo Shri Hirit Singh R / o Kang 

Tch Nawan Shchai ( Transferor ) 


Date : 31st Alginat 1974 . 
Seal : 
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FORM ITNS -- - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Jagtar Singh , Joginder Singh , Avtar Singh , 

Gamdur Singh , Ranjit Singh SS / o Shri Bawa Singh , 
Amarjit Kaur d / o Shri Buwa Singh , Habowal Kalan 

Teh , Ldh . ( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above. 

[Person (s) in occupation of the Property1 
( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property . 7 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Omcial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later ; 


Ref. No. 


ASR /NS / 1167 / 74 -75 . - Whereas 


1, 


D . 


S. 


Gupta 


(b ) by any of the person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 
of 1961 ) have rcason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value 
excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
I and as mentioned in the Registered Deed No. 3971 of Feh 
ruary , 1974 situated at V . Salompur 
(and more fully described in the Schedule annexed here 
to ), has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Omce of the Registering Ollicer 
at Nawan Shehar in February 1974, for an apparent consider 
ation which is less than the Cuir market value of the afore 
said property and I have season 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds thc apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betwcen the transferor( s ) and the transfereels ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby notified that a date and place for boar 
ing the objections if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thercof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property , 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect 
of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chupier . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the Woalth Tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land in V . Salempur as mentioned in the Registered Deed 
No. 3971 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Nawan Shehar . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of thic 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) to the following persons, namely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango, Amritsar 


( 1 ) Shri Pashori Lal 5 /0 Shri Raja Ram 

( Transferor ) 


c /o Apra . 


Date : 31st August 1974 . 
Seal ; 
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FORM ITNS to 


( 2 ) Shri Gurcharar , Singh , Amrik Syngh Ss / o Shri Chanan 

Singh , Resham Singh , Avtar Singh , Balbir Singh , 
Charan Singh Ss / o Shri Malliat Singh R /o Aulak 
Teh . Nakodar, ( Transferees ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at . Nu, 2 above. ( [Person (s ) in occupation of 

the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property . ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from tho service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days trom the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. ASR /NDR / AP- 1163 /74 -75 . - Whereas, I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have 
reason to believe that the immovable property, having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 2550 of Feh 
ruary , 1974 silueted at V . Tanda Ushir 
( and more fully described 
in the schedule annexed herelo ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Nakodar in February 1974 , 
for an apparent consideration which 
is loss than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than flfteen per cont of such appa 
rent consideration and that the considoration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferec ( s ) has not been truly stated in tho said lastru 
ment of transfer with tho object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, mado in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made suah objection , and the transferco 
of the property . 


It is hereby further notified that cvery person to 
notice is given under the preceding paragraph sball 
A right to be heard at the hearlag of the objections . 


whom 
have 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the In 
come- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 
income arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and exprosslong used herein 

Ay are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferes for the purposes of the Indian 
Income- tar Act 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth - lax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquiğition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Land in V . Tanda Urha as mentioned in the Registered 
Deed No. 2550 of February, 1974 of the Registering Autho 
rity, Nakodar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proccedings for the acquisition of the aforesaid 
property by tho issue of this notice under sub - section ( 1 ) 
of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persons, namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar, 


( 1 ) Shri Thakur Singh , Tara Singh , Ujagar Singh , Charan 

Ss /0 Shri Ishar Singh s /o Shri Ram Singh R / o Tanda 
Urbą Teh . Nakodar. 

( Transferors) . 


Date : 31st August 1974 , 
Seal : 
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( 2 ) Shri Atma Singh , S . wan Singh , Chur an Singh . Jogin 

der Singh s / o Bishan Singh of Nuthu Chuchal Kapu 
thala . ( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( ) As al S . No. ? ahove . [Pcrsus ) in occupation of 

the Property ] 


( 1 ) Any person interested in the piopeity [ Personis ) 

whom thic undisine huleta to lic intereste til the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OP INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or 3 period of 30 days from 
the scrvicc uf nutic on the respective persons, 
whichever period cxpircs ); ter ; 


( b ) by any other person interested in the said 

unriovablt property within 45 days from the 
clate of the publicition of this notice in tlie 
Oficial Gazette , 


Ref. No. ASR /KPL /AP- 1169 /74 -75 , — Whereas I, D S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovable properly , having a fair market 
value excceditg Rs 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Dec No . 2703 of Fch 
ruray , 1974 situated at V , Nangal Nurain Garh , and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Kapurthala in February 1974. 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fais market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftcen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (s ) and the 
transfcrce ( s) has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of : 


It is hechy notified thnt í date and place for hear 
ing the objections iſ uiy made in response to this 
notice bains the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed and notice therefore will be given 
to every pçison who has made such objection , and the 
Irunsfurce of the piopcity . 


It is bei -by further notified that every person to 
whum notice is given under the preceding paragraph 
shall hav: a riyht to be heard at the hearing of the 
ubjections 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax unrler 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) in 
respect of any locome arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION . - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chiptei XYA of thc InOITIL - lis 
Act, 1961 113 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in hat Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


IHF SCHEDULI 


Land in village Nanyul Naruin Gail , Knuthala is men 
tioned in the Regis cred Deed No. 2703 Jf Frbruary , 1974 of 
ihe Registering Auhority Kuputhula . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by mo. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-tuk 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : - - 


D . S . GUPTA 

Competent Au huvity , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- Tax , Acquisition Ranye, 

Amiltsar 


( 1 ) Shri Mool Raj, s /o Shrl Charanjee Lal of Kapurthal... 

( Transferor ) 
20 - -336GI / 74 


Date : 31st August 1974. 
Scal ; 
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( 3 ) As at S. No, 2 above . [Person ( s ) in occupation of 

the Property ]. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 12 OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property . ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


(b ) by any other person Interested lo the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette. 


sald 
the 
the 


Ref. No. ASR /KPL / AP - 1170 /74 - 75. — Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deod No. 2644 of Feb 
ruary , 1974 situated at Himira 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the regis 
tering Officer at 
Kapurthala in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the talr 
market value of the aforesaid property and I have reason in 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agtood to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( 9 ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of- - 


It is hereby notified that a date and place for hearirg 
the objections, if any, made in response to th s notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the proceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and 


EXPLANATION : 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfero ; for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Incomo-tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall have the same 
meaning an given to that Chapter, 


THE SCHEDULE 


And whoreas the rtason for inltlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid proporty in torms of Chapter XXA 
of the income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) havo boca recorded 
by me. 


Now , therefore , id pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of sectioy 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to tho 
following poraons, namely : 


Land in village Himira as mentioned in the Registered Deod 
No. 2644 of February , 1974 of the Registering Authority, 
Kapurthala . 


( 1 ) Shmt Baksit Kaur wlo Shri Partap Singh Gurdev 

Singh , Rajwant Kaur Kulwant Kaur, Mohinder Kaur 
Ds/ o Partap Singh , Himira District Kapurthala 
( Transferor ) 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecuing Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar . 


( 2 ) Shri Hans Raj a / o Shri Amar Chand , Raghbir Chand , 

Som Nath , Ranjoct Singh s / o Shri Hang Raj of V . 
Hashanpur ( Transferee ) 


Date : 31st August 1974 , 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 

property . ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY, INSPECT 
ING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazete or a period of 30 
days from the service of notice on the respoctivo 
persons, whichever period expires later; 


Amritsar, the 31st August 1974 


( b ) by any of the person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazettc . 


It is hereby notificd that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this votice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed and 
noticc hercof shall be given to every person who has mado 
such objection , and the transferee of the property. 


Ref . No. ASR /KPL / AP - 1171 / 74 -75, — Whereas, I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 2690 of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 2643 of Feb 
ruary , 1974 cituated at V . Hamira 
(and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deod registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kapurthala in February 1974 , 
for an apparent consideration which 
is less than the farmarket value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds thc apparent consideration 
therelor by more than fift - en per cent of such apparent con 
sidoration and that the consideration for such anster as 
agreed to between the transferoi ( s ) and the transferee ( 8 ) has 
not been truly staled in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby further notified that cvery person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used bercin as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or thc Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX A 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have beep recorded 
by me. 


Land at Himira as mentioned in the Registered Deed No . 
2643 of February, 1974 of the Registering Authority , Kapur 
Thala . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiatc proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the 18sue of this notice under sub -bection ( 1 ) of 
section 269D of the locomo -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 
( 1 ) Shri Amrik Singh s /o Faqir Singh of V . Himiro 

Distt : Kapurthala . ( Transferor ) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range , 

Amritsar. 


( 2 ) Shri Hans Raj s / o Shri Amar Chand , Raghbir Singh , 

Som Nath , Ranjeet Kumar of Adda Hoshiarpur Distt : 

Kapurthala . ( Transfereo ) 
( 3 ) As At S . No. 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property ] 


Date : 31st August 1974 . 


Seul : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigncd knows to be interested in tho 

property. ] 
Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


Amritsar, thic 3191 August 1974 


1b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
datc of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


sald 
the 
the 


Kef. No. ASR / AP 1172 , 74 -75.- Whereas, I, D . S , Gupta , 
being thc competent mythonty under section 269B of the 
lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961), have renson to believe 
that tho immovable property , having a fair market value 
cxceding Rs . 25 ,000 / - and being No . 
roperty as mentioned in thc Registered Decd No. 3806 or 
Febrully , 1974 si uated at Green Avenue , Amritsar 

and mors Cully described in the Scliedule annexed bcreto ) . 
bus boven transfered as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 15 of 1908 ) in the office of the regis 
ering officer ai Antsar il February 1974 , 
lor an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the afo csaid property and I have l eason to 
believe that the fir Inarket value of the property as aforesaid 
Arcccds the nei consideration therefur hy more than 
fi 1 . ori pa venit of such a parent consideration and out 117 
Concleration for much transf l as agreed to beiren the 
11 .1.761eroris ) and the transferec ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
whe objections, if any , made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( .. ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the lansferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 147 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herela as 

arc defined in Chapter XXA of the Incomo 
lax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning us given in that Chapter, 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
119 . purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the income-lux Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the rcasons for initiating proceedings for the 
acqu sition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Inconic -tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me . 


Property No . M . 50 , Green Avenuc , Amritsar as mentioned 
in the Registered Deed No. 3806 of February , 1974 of tho 
Registering Authority , Amritsar , 


No., therefore , in pursuance of section 269C . I hercby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -scction ( 1 ) of section 
269D of the Inconic - tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, i amely : 


( 1 ) Shri Ramn Lus/ 0 Shii Roslan Lal, Kucha Misher 

Beli Ram . Hall Bilmukabal, Amar Singh College , 
Srinagar ( Kushinii ) . ( Transferor ) 


D . S , GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range, 

Amritsar 


12 ) Shri Om Parkash Ahuja sio Shi Kuam Chand , 

Cooper Road, Amritsar ( Transferee ) 
1 ) is at S . No . 2 above. 

[ Person (s) in occupation of the Property ] 


Date : 31st Aligust 1974 . 
Seal · 
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( 2 ) Shri Jagat Singh S / o Shri Khushal Singh . 
R / o Maqsoodpur , Tehsil Bullath . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . [Porson ( s ) in occupation of 

the Property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person (s ) whom the unde signed knows 

to be interested in the property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 31st August 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

the 
the 


Ref No. ASR / Bhullath /AP - 1173 /74 - 75. - Whereaz I, D . S . 
Gupta , 
being the compelent authority under section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), have reason to beliove 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Lari as mentioned in the Registered Deed No. 1519 of 
February , 1974 situated at V . Maqsoodpur 
(ant more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registratioul Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the ofllce of the regis 
Bhubath in February 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftecn dor cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( 2 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have tho 
same meaning as given in that Chapter, 


(b ) facilitating thc concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me . 


Land in V . Maqsoodpur as mentioned in the Registered 
Deed No . 1519 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Bullath . 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
ly the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely :- - 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , 

Amritsar 
Date : 31st August 1974 
Scal : 


( 1 ) Smt. Parkash Kaur D /o Shri Khushal Singh 
R / o Maqsoodpur, Tehsil Bullath . 

( Transferor) 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


t1on 269D of the locome-tax Act . 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 
( 1 ) Shri Şuba Singh S / o Fauja Singh 

S / o Roor Singh , R / o Tanda Urman Tch . Dasuya, 
Attorney Fagir Singh S / o Sbii Sohan Singh , 
S / o Dad Teb . & Distt. Ferozepur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shui Mohan Singh S / o S , Mohtab Singh , 

Jarnail Singh , Bhajan Singh , Autar Singh Balwinder 
Singh SS / o Shri Nanak Singh , 
Nangal Luhana. 

( Transferce ) 
( 3 ) As at $. No. 2 above. [Person ( s ) in occupation of 

the Property ]. 
(4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows 

to be interestod in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANCE , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the undersigned 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
cver period oxpires later; 


duc Beskowaluced No 


Ref . No, ASR / Bhullath /AP- 1174774 -75... Whereas J, D . S. 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-Tax Act , 1961 (43 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovable property having a fair markot value cx 
ceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 1566 of 
February , 1974 situated at y . Begowal ( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Re 
gistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at 
Bhullath in February 1974 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
icason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor as agreed to 
between the transferor (8 ) and the transferco (a ) has pot 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
objeci of : 


( b ) by any other person Interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Omcial Gazette . 


sald 
tho 
the 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fred, and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


the apparanarket valt operty andise than 


It is hereby further notified that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragraph sball 
have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction Or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ), in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expression , used hore 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same moaning as given 
in that Chaptor, 


( 6 ) facilitating the concealment of incomo or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the locome-tax Act. 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land in V . Begowal as mentioned in the Registered Deed 
No. 1566 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Bhullath . 


And wheroas the reason for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been re 
corded by me, 


D . S . GUPTA 

Conipetent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , 

Anritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by tho issue of this rotico under sub - section ( 1 ) of Sec 


Date : 31st August 1974 
Seal : 
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( 1 ) M / s Punjab Khadi Gram Udyog Sangh , 

Atamsar District Jullundur , 
through Shri Kanwal Dev S /o Shri Daulat Ram GA . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


( 2 ) Sant Sudershan Muni Sohalwalc, 

Chela Sant Taran Days ji , 
Chela Sant Narain Dase presently at Sarna 
Near Pathankot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S. No. 2 above . [Person (s ) in occupation of 

the Propertyl. 


Amritsar, the 31st August 1974 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


Objections, if any to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective Porsons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. ASR /PTK / AP- 1175 /74 -75. — Whereas I D . S . 
Gunta, 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ). have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuo cx 
ceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Kothi as mentioned in the Registered Deed No. 2473 of 
February, 1974 situated at Sarnia 
( and more fully desoribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer, 
at Patharkot in February 1974 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor(s) and the transferce(s) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able property withio 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objectiong, if any, made in rosponse to this jotice against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 


It is bereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be board at the hearing of the objections . 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : _ The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have tho samo 
meaning as given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


Kothi at Sarna as mentioned in the Registered Deed No . 
2473 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Pathankot. 


And whereas the reasons for initlating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by mo. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquişltion Range , 

Amritsar 


Now , thoroforo , in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiate procoedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
soction 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following porsons , gamely : 


Dato : 31st August 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Kanwal Nain Chawla S /o Shri Hakim Rai, 

Clo Kay Chawla & Co., 
Colloge Road , Pathankot 

( Transferee ) 


( 3 ) As at S No. 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANCE, 

AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person (s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, which 
ever period expires later; 


Ref. No ASR /PTK /AP - 1176 /74 -75. Whereas I, D , S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B 
of thc Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs . 25,000 /- and bearing No. 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 2541 of 
Februa y 1974 situated at Pathankot 
( and more fully described 
in the Schedule annexed horeto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Pathankot In February 1974 , 
for an apparent consideration which is logs than 
the fair market value of the afore aid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transforor ( s ) and the transferoe (s ) has not beon truly 
stated in the srid instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the income- tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


(b ) by any other person interestod in the said idmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


It is hereby notified that a dato and place for hearing tho 
objections , if any , made in response to this notico against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of tho property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(b ) facilitating the concealment of any Income or any 

monty s of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expression used horela as 

arc defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall havo the 
samo meaning as given in that Chapter . 


And whoreas the reasong for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registered Doed No. 2541 
of February, 1974 of the Registering Authority , Pathankot. 


Now , thereforo in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proccodings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following porsons, namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range . 

Amritsar 


( 1 ) M /s. Ram Singh & Sons, 

through $ / Sh . i Ram Singh , Amar Singh , Rattan 
Singh , Kirpal Singh and Prom Singh , 
C / o Timber Merchants , 
Lajpat Rai Market , Jagraon . 

( Transforor) 


Dato : 31st August 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Lajpat Rai Sharma, 

Shri Akshay Kumar Sharma, 
S / o Shri Lajpat Rai Sharma, 
GA of Lajpat Rai Sharma, 
14 Rajindia Sanyal Road , 
Maqbool Road , Near Police Station , 
Kesar Bagh , Lucknow . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferol) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


( 2 ) Pt. Gopal Krishan Sharma 

S / o Shri Mela Ram Sharma , 
154 Lajpat Rai Nagai 
Jullundu , 

( Transferco ) 
( 3 ) As at S No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person interested in the property. 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to 

be interested in the property ] 


Amritsar, the 31st August 1974 


said 


pro 


Objections, if any, to the acquisition of the 
porty may bo made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oſcial Gazette or a period of 
30 days from the serviço of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later; 


Ref. No. ASR /JUL / AP - 1177 /74 -75. — Whereas I, D S. 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 
269B of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs 25 ,000 /- and bearing No 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 9487 of 
February, 1974 situated at Mandi Fanton Ganj, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jullundur in February 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to beliove that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transforor ( s ) and the transferee ( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 dvs from the 
date of publication of this notice in the Official 
Gazette. 


It is hereby notifled that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed and notice thereof shall be given to cvery person 
who has made such objection , and the transferee of tho 
property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notico is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Property situated on Nehru Garden Road , Near Mandi 
Fanton Ganj, Jullundur as mentioned in the Regls ered Deed 
No. 9487 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


And whereas the reasons for inltiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
bave been recorded by me. 


Now , therefore, in pursuanco of section 269C . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesald 
property by the issue of this notico under sub -section ( 1) 
of section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
to the following persons, namely : 
21 - 336GI/ 74 


D . S. GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax , 

Acquisition Range, 

Amritsar 
Date : 31st August 1974 
Seal ; 
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(2 ) Smt. Raksha Devi of Shiv Nagar Jullundur, 

C / o Sat Pal Pandit & Co ., 
Jullundur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 

[ Person (s ) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISION RANGE, 


(4 ) Any person interested in the property. 

[ Person (s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objection , if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons. 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR /JUL / AP- 1178 / 74 -75 .- Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) , have reason to helieve that the immovable property, 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 9473 of 
February , 1974 situated at Bye Pass Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering Officer at 
Jullundur in February 1974 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to belleve that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferec ( s ) has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made yuch 
objection , and the transferco of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any incomo 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


e as closed 
ometa 
1967, 1957) 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

montys or other assests which have rot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


Plot of land at Bye Page Jullundur as mentioned in the 
Registered Deed No . 9473 of February , 1974 of the Register 
ing Authority , Jullundur , 


And whereas the reasons for loitlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me . 


Now therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income tax Act; 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, 

Amritsar 


Inspecting Asistantc 


( 1) $ bri Hans Raj S /o Shri Amar Chand , 

Adda Hoshiarpur . 
Jullundur. 


Date : 31st August 1974 
Scal ; 


( Transferor ) 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Gurdial Singh , Shri Hardev Singh . 

$ s / o Shri Milkha Singh , 
c / o Sat Pal Pandit & Co ., 
Jullundur. 

( Transferee ) 
(3 ) As at S. No. 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, tho 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, ASR /JUL / AP - 1179 / 74 -75 ,-— Whereas I, D . $ . 
Gupta , being the competent authority under section 269B of 
the income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 000 / - and bearing No 
Lund as mentioned in the Registered Deed No. 9472 of 
February 1974 situated at Bye Pass. Jullundur 
( and morc fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in February 1974 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid excceds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of — 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall be given to every person who has made such 
Ohjection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fcr ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and cxpression , used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Incomo 
tax Aci, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the 
same meaning as given in that Chaptor. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
bcen or which ought to be disclosed by tho 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1967 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Land near Bye Pass , Jullundur as mentioned is the 
Registered Deed No. 9472 of February , 1974 of the Registor 
ing Authority, Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , 

Amritsar 


( 1 ) Shri Hans Raj S /o Shri Amar Chand , 

Adda Hoshiarpur, 
Jullundur , 


Date : 31st August 1974 
Seal : 


( Transferor ) 
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(2 ) Shri Taru Singh s /o S . Jawala Singh , 

Harjinder Singh S /o S . Jawala Singh , 
c / o Sat Pal Pandit & Co., 
Jullundur 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferee ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property , 

( Person (s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thợ undersigned 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porsons 
whichever period expiros later, 


( b ) by any other person interested in the said Immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this police in the Official Gazetto . 


Ref. No. ASR /JUL / AP - 1180 /74- 75. Whereas 1, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B 
or toe Income Tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) , bave reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value excoeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 9471 of 
February , 1974 bituated at Bye Pass , Jullundur 
(and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico 
of the Registering Officer at 
Julluindur in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxcecdy tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and tho transferce ( 8 ) has not been truly stated 
in the said instrumont of traasfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this police against tho 
acquisition of the immovable property will be ixod and notico 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the tragsfereo of the property , 


It is hercby further notifed that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of tho Incone-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall bavo the same 
meaning as givon in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or wbich 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by me. 


Land near Bye Pass Jullundur as mentioned in the 
Registered Deed No. 9471 of February , 1974 of the Register 
ing Authority, Jullundur. 


Now , thorefore , in purguance of section 269C , I hereby 
Initiate procecdings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons , namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, 

Amritsar. 


( 1 ) Shri Hans Raj S /o Shri Amar Chand, 

Adda Hoshiarpur, 
Julundur, 


Date : 31st August 1974 
Seal : 


( Transferor ) 


PART III- Sec. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 23, 1974 (AGRAHAYANA 2 , 1896 ) 


6811 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hans Raj S / o Shri Amar Chand , 

Adda Hoshiarpur, 
Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Amra Wati w / o Shri Sant Ram Duggal, 

128 / 3, Central Town, 
Jullundur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at $ . No. 2 above , 

[PPcrson (s ) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISION RANGE , 

AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


Amritsar , the 31st August 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty , 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the OMcial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perguns, whicb 
ever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR /JUL / AP-1181 /74 -75. — Whereas I. D . $. 
Gupta , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , havo 
reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 9573 of 
February, 1974 situated at Bye Pas. Jullundur 
(and more fully descubed in the Schedulo qanexed hereto), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Offcer at Jullundur in February 1974 
Jullundur in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor (s ) and tho trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of — 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed and notice 
thereof shall be given to overy person who has made such 
objection , and the transferec of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION :-- The terms and oxpressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the Income 

tax Act, ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the income tax Act 1961 ( 4 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Plot of land situated at Byo Pass, Jullundur as mentioned in 
the Registercd Deed No. 9573 of February , 1974 of the Regis 
tering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recordod 
by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, 

Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 beroby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


Date : 31st August 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Amrawati w /o Shri Sant Ram Duggal. 

128 / 3 , Central Town, 
Jullundur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person in occupation of the 

Property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property , 

(Person (s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THĘ INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


Objections, if any to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever, period oxpiros later; 


Amritsar, the 31st August 1974 


(b ) by any other person interested in tho sald immov 

able proporty within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


It is hereby notified that a dato and place for hearing tho 
objections, if any, made in rosponse to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objections, and the transferee of the property. 


Ref. No . ASR /JUL /AP - 1182 /74 - 75 . - Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair markot valuo ex 
ceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No, 
Land as mentionod in the Registered Deed No. 9575 of 
February , 1974 situated at Bye Pass , Jullundur 
( and more fully described in tho sche 
dulo annexed hereto ), has been transferred as per deed rc 
gistered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in February 1974 , 
for an apparent consideration which is logg 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cont of such apparent 
considoration and that the consideration for such transfer es 
agreed to between the transforor ( s ) and the transforco ( a ) bas 
not been truly stated in the said lostrument of transtor with 
the object of : 


It is hereby further noufied that every person to whom 
notice is given under the precedlog paragraph shall havo 
A right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod herolo a 

are defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same 
moaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liablllty 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 

arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Incomo-tax Act , 1961, (43 of 1961 ) 

or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of tho aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been 
recorded by mo, 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section (1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


Land situated at Bye Pass, Jullundur as mentioned in the 
Registered Deed No . 9575 of February 1974 of the Register 
ing Authority , Jullundur, 


D , S , GUPTA, 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax, 

Acquisition Range, 

Amritsar 
Date : 31st August 1974 
Seal ; 


( 1) Shri Hans Raj S /o Shri Amar Chand , 

Adda Hoshiarpur, 
Jullundur, 

( Transforor ) 
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( 3) As at S, No. 2 abovo . 

[Person ( ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to he 
interested in thc property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later . 


Amritsar, the 31st August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice fo 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No . ASR / PUL /AP / 1183 74- 75. — Whereas, I. D S. 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable properly . having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 9574 of 
February , 1974 situated at Bye Pass, Jullundur 
( and more fully described in thr Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Jullundur in February 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
narkot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent considrration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragraph sha )l have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the game 
meaning as given in that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggests which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initlating proceedings for the 
acquisition af the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Plot of land situated at Bye Pass, Jullundur ag mentioned 
in the Registered Deed No. 9574 of Fobțuary , 1914 of the 
Registering Authority , Jullundur , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C T herehy 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Jacomo-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons , namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 1 ) Shri Rana Raj s / o Shri Amar Chand , Adda Hoshiar 
pur , Jullundur . 

Transferor) 


( 2 ) Shri Tojinder Pal . /o Shri Bikram Singh , Smt. 

Sharda Devi & Shri Surindor Kumar c /o Shri Sant 
Ram Duggal, 128 / 3 Central Town . Jullundur. 

(Transferee ) 


Date : 31 -8 - 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Smt. Parkash Wanti w /o Shri M . R . Datt R / o Shin 
Nagar, Jullundur, 

( Transforce) 
( 3) As at S. No. 2 above . 

[Porson (s ) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned knowş tu bu 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned - - 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, thc 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the bald immo 

vable property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, ASR / JUL / AP-1184 / 74 - 75 ,- -Whercas , I, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 
269B of tho Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property, having a fair market 
Valuo exceoding Rs. 25 000 / - and bearing 
Land as mentoned in the Registered Deed No. 9470 of 
February , 1974 situated at Near Bye Pass, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) In the Office 
of the Registering Officer at Jullundur in February 1974 
for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hoaring the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transfereo of the property . 


It is heroby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respoct of any incomo 
arising from tho transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horoas 

are defined in Chipie VXA of the Tocome-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or otber assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act. 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


Land near Bye Pasy , Jullundur as mentioned in the Register 
ed Deed No. 9470 of February , 1974 , of the Registering 
Authority , Jullundur, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by mc. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of tho aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269 ( D ) of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar. 


( 1 ) Shri Hans Raj S / o Shri Amar Chand , Adda Hoshlar 
pur , Jullundur . 

( Transforor ) 


Date : 31 - 8 - 1974 
Scal 
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( 2 ) Smt. Usha Kiran w / o Shri Mohinder Nath of 

Kapurthala c o Sant Ram Dinggal, 128 / 3 Cential 
Town , Tullundui 

(Transluce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As u S No 2 above 

( Person (s) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any peison interested in the property . 
(Person (s ) whom the undersigned knows to be inter 

ested in the propeity ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRIISAR 


Objections, if any, lo thic acquisition of the saud 
may be made in writing to the undersigned 


property 


Amritsur, the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 Jarn from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a peilod of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever pejiod expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref No. ASR JUL / AP - 1185 /74 - 75 — Wheicas, 1, D . S 
GUPA. 
being tho Competent Authority under section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to 
believo that the iminovable property , having a fair market 
valuc excceding Rs 25 ,000 /- and beaſing No 
Land as mentionsd in the Registçica Deca No 9576 
of February , 1974 situated at Bve Pass, Jullindur 
( and more fully described in tho Schedulo annex 
cd hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registcunu Officer al Jullundur in Febru 
any 1974 for at prurent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent considcration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such trany 
fer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transfereé ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of — 


It 14 hcieby notified that at date and place for hearing the 
objcctions , if any, made in response to this notice against the 
acquisition ot the immovable property will be fxed , and notice 
theicoſ shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby fuithor notified that every person to wlrom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act. 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EYPLANATION : The te ,ns and expressions used hercin as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
pose of the Indian Income- tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth - tar Act, 1957 (27 of 1997 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me 


Plot of land situated at Bye Pays , JWlundur as mentioned 
in the Registered Deed No . 9576 of February , 1974 of the 
Registering Authority , Jullundur . 


Now , therefore , in pusuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issuc of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons namely : 


D . S. GUITA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amiitsar 


Dute : 31- 8 - 1974 


(1) Shri Hans Raj s /o Shii Amar Chand Adda Hoshiar 
pur , Jullundur 

( Transferor ) 
22 - 336GI/ 74 


Seal 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Parkash Wati w /o Shri M , R , Datt, Shiy Nagar, 

Jullundur , Taru Singh y / o S . Jawala Singh & Har 
jinder Singh s / o S . Jawala Singh c / o Sat Pal Panait 
& Co., Jullundur, Shri Gurdial Singh , Hardev Singh 
SS / Shri Milkha Singh , Raksha Devi of Shiy Nagar, 
Jullundur c / o Sat Pal Pandit & Co ., Jullundur. Sint. 
Amrawatiwo Shri Sant Ram Duggal, Tejinder Singh 
Pal R / o S . Bikram Singh , Sharda Devi, Surinder 
Kumar , Usha Kiran w / o Shri Mohinder Nath aa c /o 
Sant Ram Duggal, 128 / 3 Central Town , Jullundur , 

( Transferec ) 
(3 ) Ay at S, No. 2 above. 

(Person (s) in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 
(Peison (s ) whom thc undersigned knows to be inter 

ested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Ref . No. ASR /JUL /AP-1186 / 74 -75 ._ Whoreas, I. D . S . 
GUPTA 

being the 
competent authority under Section 269B of the Income tax Act , 
1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo excceding Rs. 
25,000 / - and bearing No. 
No. Land as mentioned in the Registered Deeds Nos. 9470 , 
9471, 9472 , 9473 , 9573 , 9574 , 9575 & 9 $ 76 of February , 1974 
situated at Byc Pass, Jullundur 
( and moro fully described in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under tho 
Indian Regletration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Jullundur in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid properly and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore . 
said exceedy the apparent consideration therefor by more than 
fifleen per cent of such apparent consideration and that the 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notico on the res . 

pective persons, whichever period expires later; 
( b ) by any other pirson interested in the Bald 

immovablc property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette, 


It is hereby notified that a dato and place for hear 
ing the objections , if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 

respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


It is hereby further notified that every peraon to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth - Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Uncome-tax Act, 1922 " poses of the by the 


EXPLANATION : — The terms and expressions used boro 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the samo meaning as given 
ia that Chapter. 


And whereas the reasons for initiating proccedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Land situated at Bye Pass, Jullundur as mentioned in the 
Registered Deeds Nos. 9470, 9471, 9472 , 9473, 9573, 9574 , 
9575 & 9576 of February, 1974 of tho Registering Authority , 
Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Incomc-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Amritsar. 


(1 ) Shri Hans Raj s / o Shri Amar Chand, Adda Hoshiar 
nur. Jullundur. 

( Transferor ) 


Date : 31 -8 - 1974 
Scal : 
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(3 ) As at S . No. 2 above. 

(Person (s) in occupation of the Property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(4 ) Any person interested in the property . 
(Person (s ) whom the undersigned knows to be inter 

ested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR /JUL / AP- 1187 / 74- 75 , - Whereas, I, D , S . 
GUPTA 
being tho competent authority under 
Section 269 B of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that tho immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. 1 / 4th sharc of Kothi No. 335, Lajpat Nagar, Jullundur as 
mentioned in the Registered Deed No. 9428 of February , 1974 
situated at 335 Lajpat Nagar, Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed regiatered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Jullundur in February 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have tason to belicve 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transfcree (s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovaole property 
will be fixed and notice thereof shall be given to 
cvery person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor . to pay tax under 
the income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 

l espect of any incomc arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same mcaning 
as given in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moncys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferco for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act , 1957 (27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid proporty in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


1 /4 share of Kothi No. 335 , Lajpat Nagar , Sulundur 18 
mentioned in tlic Registered Decd No. 9428 of February , 1974 
of the Registering Authority , Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the Inçoine 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
pamely :-- 


( 1) Shri Gopal Krishan Sharna slo Shri Mela Ramı 
Sharma, 335, Lajpat Nagar, Jullundur. 

(Transferor) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar , 


(2) Shri Sucha Singh 8 /0 S. Kesra Singh . 


Date : 31 - 8 - 1974 
Seal : 


(Transferee ) 
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( 2 ) Shri Paramjit Singh Thakur s / o Sbri Mobinder Single 
V . & P . O . Shanker, District Jullundur. 

( Transſerce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(3 ) As al S . No . 2 abovc . 

(Person(s) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person intercsted in the property . 
(Person (s ) whom the undersigned knows to bo intet 

ested in the property ) 


OPTICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objection, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Amritsar , the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsons which 
ever period cxpires later ; 


( b ) by any other person intorested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of tho publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Ret . Nu , ASR IUL AP -1188 /74 -75. — Whercas. 1. D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that tic immovablc properly , having a fair market value 
excecding Ry, 25 ,000 /- and bearing 
No. 1 tih Kuthu ,315 , Lajpat Nagar, Jullundur is mentionel 
in thc Rcgistered Deed No . 9 .129 of February , 1974 situated 
al 335, Lajpat Nagar, Judlundur 
( and inoie fully described in the Schedulcd annexcd hereto ) , 
has hecul transferred as per dced registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
iering officer 
at Jullundur in Tebruary , 1974 
for an apparent considealion which is less than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the lar market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
considcration to such 11 ansfer as agreed to betwcen the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hurehy notified that a date and place for hearing 
the objections if any, made in Tospongo to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such ohjection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whoin 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in rospect of any Income 
arising from thc trungfer; and / or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 

(43 of 1961 ) sliall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assests which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the wcalth tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for tho 
ncquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


1 , 4 share of Kothi No. 335, Lajpat Rai Nagar, Jullundur 
is mentioned in the Registered Dced No. 9429 of February , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 horoby 
initiatc pioccedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : 


D . S . GUPTA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incoine- Tax, 

Acquisition Range , Amritsar. 


Date : 31 -8 - 1974 


( 1 ) Shri Gopal Kiishan Sharma y/ o Shri Meli kam 
Sharina, 335, Lajpat Nagal , Jullundur , 

( Transferor ) 


Scal 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Sucha Singh » lo S . Kesra Singh , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S , No . 2 abovç. 

( Person(s) in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any person inicicsted in the property . 
( Person (s ) whom thc undersigned knows to be inter 

ested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE. AMRITSAR 


Objection , if any, to the acquisition of the said 
perly may be made in writing to the undersighed , 


pro 


Amritsar, the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 

30 days from the servico of notice on the res 
pective persons , whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Rel . No. ASR / JUL / AP-1189/ 74 -75. — Whercas, J, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable properly , having a fair market 
valuc exceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing 
No . 1 , 4th share of hothi No. 335, Lajpat Nagar, Tullundur 
as menuioned in the Registered Deed No. 9430 vi February , 
1974 unted at 335 , Lajpat Nagm , Jullindur 
(and ipore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer 
at fullundur in Febiry , 1974 
for an apparent consideration which is less than 
tho fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the luir market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparcnt consideration therefor hy 
more than fiflccn per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agrced to between 
tbe transfor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instiunent of Hansſer with the olyject of : 


It is herely notified that a date and place for hcar 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixcal , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notificd that cvery person to whom 
notice is given under the prcccding paragraph shall have a 
right to be heard at the bearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fcr ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as giyen 
in that Chapter , 


( b ) 


facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by tho 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating procecdings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


1 / 4th share of Kothi No. 335 , Lajpat Nagar , Jullundur as 
mentioned in the Registered Decd No. 9430 of February , 
1974 of the Registering Authority , fullundur , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons , 
namely : - - 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic -Tan , 

Acquisition Range , Amritsar . 


Date : 31- 8 -1974 


( 1) Shri Gopal Krishan Sharmı s / o Shri Mela Ram 
Shuima, 335, Lajpat Nagar, Jullundur. 

(Transferor) 


Seal : 


6820 


TUL GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 23, 1974 (AGRAHAYANA 2 , 1896 ) [ PART III — Sec. 1 


FORM ITNS 


- 


(3 ) As at S No 2 above. 

(Person (s) in occupation of the Property) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(4 ) Any person interested in tho property . 
(Person ( s) whom the undersigned knows to be inter 

ested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-LAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons which 
ever period expires later ; 


Antsur, the 31st August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable proporty within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazetto . 


said 
tho 
the 


Rei No ASR / JUL / AP - 1190 74 - 75 — Whereas, I, D S 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 ( 13 of 1961), have reasons to believe 
that thc Immovable property, having a fuir market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / and bearing No . 
No 1 / 4ib shae of Kothi No 335 , Lajpat Nagar, Jullundur 
as mentioned in the Registered Deed No 9426 of Hebruary , 
1974 situatcd ut 335, Lajpat Nagar , Jullundur 
(and mole tully described in the scheduled annexcd hereto ), 
has been lansiciled as per dçcd registcied under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering officer 
At Julluindui in February, 1974 
for un apparent considciation which is less than the fair 
market value ol the aforesaid pioperty and I have season to 
believe that the fou mailet value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
lificou peruunt of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfei as agreed to hetween the 
transferor (s ) and the transfeice (s ) has not been truly stated 
in the said insument of transfer with the object of — 


It is hereby notified that a dute and place for hearing 
the objections, if any , mudo in response to this notice 
against the acquisition of the imamovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property 


Il 19 heichy further notified that every person to whom 
notice is given under the precedug paragraph shall hayo a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transſeior to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any incomo 
alising 110m the Hansei , and /oi 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 

( 43 of 1961 ) shall have the samo 
meaning as given in that Chaptor . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons foi initiating proceedings for 
the caquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
Iccorded by me 


1 / 4the shuic of Kothi No 335, Lajpat Nagar, Jullundur as 
montioned in the Registered Deed No 9426 of Fobruary , 1974 
of tho Registçıing Authority Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiatc proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perly by the issue of thiy notice under sub -section (1 ) of 
section 2691) of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persons, naniely 


(1) Shri Harpal Singh , Paidip Singh 3 /0 Shri Udham 
Sharmı, 335, Lajpat Nagar , Julludur 

( Transferol) 


D , S , GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecling Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 2 ) Shui Paramjit Singh Thakur s / o Sbii Mohinder Singh 
V & PO Shanker, District Tulluadur 

(Transferee ) 


Date . 31 - 8 - 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2) Shri Tirath Ram sỊo Shri Gian Chand s / o Shri Dalip 
Singh , Kings Hotel, Jullundur. 

( franslatee ) 
(3 ) Asut S . No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property] 
( 4 ) Any peison interested in the property . 

(Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the OMcial Gazetic or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever poriod explres later: 


(h ) by any other person interested in the said in 

movablo property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Onicial 
Gazette 


Ref. No, ASR /JUL / AP- 1191774 - 75 . — Whereas, I, D , S . 
GUPTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Inconie - tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that 
the immovable property having a fair markct value exceed 
ing Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 9520 of 
February, 1974 sjtuated at V . Maqsoodpur 
( and moro fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Julluindur in February , 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideraton therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
10 between the transferor ( s ) and the transferte ( ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the ohject oľ : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovablc property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transferee of the 
property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to he heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the income- tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) in respect of any incomc arising 
from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressiony used herein as 

are defined in Chapter XXA of the In 
come- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have 
the same meaning as given in that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proccedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms oi Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


Land in Village Maqsoodpur as mentioned in the Registered 
Deed No . 9520 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


Now , theroforc , in pursuance of Sec . 269C , I hereby 
initiate proccedirgs for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) 
of Sec . 269D of the Income-t:ux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
to the following rersons, namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 1 ) Shri Harpal Singh Pardip Singh s / o Shri Udham 

Singh slo Shri Sher Singh NM - 187 Moh , Karar 
Khan , Jullundur. 

( Transferor ) 


Date : 31 - 8 - 1974 
Scal 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Chanan Singh so S Basant Singh , 85, Lajpat 
Nagat Tullundur 

( Transferor ) 
( 2 ) Shu Bullwinder Singh OS Pritam Singh V Bura 
pind Teh Phillaur District Jullundur 

( Transferec ) 
(3 ) As at S No 2 above 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person interested in the properly 

[Person ( ) whom the undersigned knows to be 
interested in thr propeity ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGF 

AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objections, it hay , 10 thy cquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


Ref No ASR JUI / AP 1192 /74 75 — Whereas I, D S 
GUPCA , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
helieve that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs 25 ,000 / and bearing 
No 1 / 2 Kolhi No 85 Lajpat Nagar , Jullundur as mentioned 
in the Registered Deed No 9591 of February , 1974 situated 
tt Lajpat Rai Nagar Tullundu 
11 Jullundur in February , 1974 
(and more fully described in the Schedule annexed hcroto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
teiing Officer ill Jullundur in February for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I huvo reason to believe that the fair 
market value of the pioperty as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen percent of 
such appuient consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It 18 heieby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
uansferee of the property 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


(a ) facılıtating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer; and /or 


EXPLANATION : .. . The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purpose of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDUIF 


1 / 2 shule of Kothi No 85 , Lajpat Nagar, Julunduras 
mentioned in the Registered Deed No 9591 of February , 1974 
of the Registering Authouty , Jullundur 


And whereus the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) have been recorded by me. 


DS GUPTA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub-section ( 1) 
of açction 269D of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following peisons, namely — 


Date 31- 8 - 1974 


Scal , 
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(3 ) As at S . No. 2 above. [ Person (s ) in occupation of 

the Property ]. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Porson (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respective persons which 
ever poriod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazetto . 


Ref. No . ASR /JUL / AP -1193 /74 -75.— Whereas, I, D . S. 
Gupta 
being the Compotent Authority under section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reason to believo 
that the immovable property , having a fair market valuo 
excoeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
+ share of Kothi No . 388 of New Jawahar Nagar , Jullundur 
as mentioned in the Registered Deed No. 9626 of February , 
1974 , situated at New Jawahar Nagar , Jullundur , 
( and more fully described in the Schedulo annexod bereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at Jullundur in February 1974 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated 
In the said instrument of transfer with the object of - 


ined that ade in timovable 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
tho objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection, and the transfereo of 
the property . 


to everyone 
of 


It is hereby furthor notifled that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(al facilitating the reduction or cvasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act. 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION :- Tho terms and exprossions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferer for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And wrercas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


1 


I share of Kothi No. 388 , New Jawahar Nagar, Jullundur 
As mentioned in the Registored Deed No. 9626 of February , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby ini 
tiato proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 10 tho 
following persons, namely 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- tax , 
Acquisition Range , Amritsar. 


( 1 ) Shri P . C . Menon s /o Shri Govind Ram , 388 New 
Jawahar Nagar, Jullundur. 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Datt Rani w /o Shri Ram Labhaya , outside 
Mundi Fanton Gan ), Jullundur. 

( Transferee ) 
23 – 336GI /74 


Date : 31st August 1974 
Scal : 


6824 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 23, 1974 (AGRAHAYANA 2 , 1896 ) (Part III — Scor1 


4. 


The esterne OPOR 


OLIO 


ABER 21, 1909 sonradan Chando 


FORM ITNS — 


o seu amor person 


( 2 ) Shri Abnash Chander s /o Shğı Mool Raj Beroon 
Mandi Fanton Cany, Jullundur , 

(Transfeice ) 
( 3 ) As al S No 2 above (Person (s ) in occupation of 

the Property ] 


NOTIC F UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMI-- 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . (Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
pioperty ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ISSTT COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesold persons within a 

neriod of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


Ref. No ASR / JUI AP 1194 / 74 -75 - Whereas , I,D S 
Gupta 
being the competent authority ucder section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) havo reason to believe 
that the immovablo property , having a fair market value 
exceeding R $ 25 ,000 / and bearing No 

share of Kothi No 388 , New Jawahat Nagar , Jullundur 
us mentioned in the Registeied Deed No 9623 of February , 
1974 , situated at New Jawahar Nagar, Jullundur , 
( and more fully 
described in the Schedule annexed herclo ) has been trans 
ferred as per deed registered uzder the Indian Registration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer 
at Jullundui in February 1974 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer 79 agreed to between the transferor ( s ) and the trans 
feroc ( s ) has not been truly stated in tho sald Instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazotto . 


It is hereby noufied that a date and place for hoaring the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed and notico 
thereof shall be given to every person who has made such 
ohjection , and the transferee of the property , 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shall havo 
right to be heard at the bearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax , 
Act. 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
ansing from the transfer, and /or 


EXPLANATION — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the imno 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in torms 
of Chapter XXA of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me 


# share of hothi No 388, New Jawahar Nagar, Jullundur 
as mentioncd in the Registered Deed No 9623 of February , 
1974 of the Registeung Authority , Jullundu , 


Now therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propcity by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons, 
namely - 


DS GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


( 1 ) Shri P ( Menon s / o Shri Gobind Ram 388 New 
Jawahar Nagar, Jullundur 

( Transferor ) 


Date . 31$ t August 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Paramjit Singh s / o Gurgopal Singh , R /o Lama 
Pind, Chak Hussainan , Jullundur. 

( Transfereo ) 
( 3 ) As at S. No, 2 above . [Person ( s ) in occupation of 

the Property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person (5 ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 

property ]. 
Objections , if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period cxpires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR / JUL /AP- 1195 / 74 -75 , - Whereas, I, D . S. 
Gupta 
being the competent authority under Sec , 269B of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the 
Immovable property . having a fair market valuie exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Kothi as mentioned in the Registered Decd No. 9778 of 
February , 1974, situated at ncai A . I. R . Jullundur, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho oiice 
of the Registering Omcer at Jullundur in February 1974 , for an 
at Jullundur in February 1974, 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property 09 aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro tban 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer as agrced to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any made in response to his notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
Thereof shall be given to every person who has made such objec 
tion , and the transferee of the property . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 
incomo arising from the transfer ; and /or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the procecding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
ohjections. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have tho samo moaning as givon 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


Kothi No. E . H . 5 neur A .I. R . Jullundur as mentioned in the 
Registered Decd No. 9778 of February , 1974 of the Register 
ing Authority , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforcsaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 1 ) Smt. Amarjit Kaur alias Amar Kaur wd /o Shri Gur 

gopal Singh , R / o Lama Pind Chak Hussainan , 
Jullundur. 

( Transferor ) 


Date : 31st August 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jagjit Singh s / o Shri Mota Singh , Gurdov Singh 

S/ o S . Jagjit Singh , V . Maanwal Araian , Teh , Nako 
dar , 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Bachan Singh y /o S. Dalip Singh , V . Billi 

Baraich , Chanan Kaum w /o Shri Joginder Singh , V . 
Bajwan Kalan Teh . Nakodar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above. (Person (s ) in occupation of 

the Property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar , the 31st August 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on tho res 
pective persons, whichever period expirod later ; 


(b ) by any of the other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. ASR /SKT/AP-1196 /74-75. Whereas , I, D . S . 
Gupta 
boing the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to bellevo that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 1594 of 
February , 1974 situated at V . Dharian Mushtarka near Said 
pur Jhiri, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has 
been transferred as per deod registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering officer at Shabkot in February 1974 , for an 
apparent consideration which is less than the fal market 
value of the aforesaid property and I have spason to believo 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transforor (s ) and tho transferco (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a dato and place for hear 
ing the objections , if any, mado la response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made Buch objections and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that overy person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) In respect 
of any income arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used herein 

as aro defined in Chapter XXA of 
the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the samo moaning as given 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
beco or which ought to be disclosed by tho 
transferee for the purposes of the Indian 
Incomo-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land in V . Dharian Mushtarka as mentioned in the Regis 
tered Deed No. 1594 of February , 1974 of the Registering 
Authority , Shahkot. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mo. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income-tax , 
Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore , in pursuanco of section 269C , I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosald property by the issuo of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the Iacome-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Date : 31st August 1974 
Seal ; 
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( 3 ) As at S . No . 2 above. [Person (s ) in occupation of 

the Property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ]. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever poriod expires later ; 


Amritsar, the 31st August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref No. ASR /KPL /AP -1197 /74 -75 . - Whereas, I, D . S . 
Gupta 
being the competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market valuo 
excocding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Land as mentioned in thọ Registered Deed No . 2695 of 
February , 1974 , situated at Kapurthalet 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer 
ut Kapurthala in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of — 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection, and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


ExplANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1937 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land at Kapurthala as mentioned in the Registered Deed 
No. 2695 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Kapurthala , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under the sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


D . $ . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Amritsar, 


( 1 ) Shri Sat Pal s / o Diwan Chand, Vinod Kumar , Pær 
mod Kumar SS / o Shri Sat Pal, Kapurthala . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Rihant Kumar , Gopal Krisban $ S /o Parkash 

Chand c / o Parkash Chand Karori Mal, Mandi, 
Kapurthala . 

( Transferee ) 


Date : 31st August 1974 
Scal : 
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(2 ) Shri Dharam Pal, s / o Shri Ishar Dass, 78 Industrial 
Area , Ludhiana . 

( Transferee ) 
(3 ) As at S . No. 2 above. [ Person (s ) in occupation of 

the Property ]. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ics 
pective persons, whichever period oxpiros later ; 


Vice of nor a perior this 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette 


said 

the 
the 


Ref . No. ASR / JUL/ AP -1200 /74- 75.-— Whereas, I, D . S. 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income tax Act 1961 (43 of 1961 ) have reason to 
believo that the immovable property , having a falr market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No, 9986 of 
February , 1974 , situated at Session Court Road , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908) in the officer of the 
Registering Officer 
ut Jullundur in February 1974, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
transferor (s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any mado in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made guch objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notifled that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transforeo for the pur 
poses of the Indian Iocomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
or the Woalth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein 

as are defiged in Chapter XXA of tho 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as glven 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initlating procoodlogg 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of thc Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Land situated at Session Court as meptioned in the 
Registered Deed No, 9986 of February , 1974 of the Register 
ing Authority , Jullundur. 


Now , therefore, in purguance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of tho Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) to the following persons, namely : 


D . S. GUPTA , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commişsioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


( 1) Shri Sehlev Singh , 9 /0 Sh , Rajeshwar Singh 187 
Session Court Road, Jullundur. 

( Transferor ) 


Dato : 31st August 1974 
Soal : 
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( 1 ) Shri Schuey 

Jullundur . 


Singh , 187 Session 


Court Road , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Dharam Pal, 78 , Industrial Area Ludhiana . 

( Transferec ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. (Person (s ) in occupation of 

the Property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property . ( Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
propertyl. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, thc 31st August 1974 
Ref. No. ASR / JUL / AP - 1201 /74 -75. — Whereas, I, D . S. 
Gupta 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason 
to believe that the immovable property , having a falr market 
valuc exceeding Rs . 25 , 0001 /- and bearing No . 
Land as mentioned in thc Registered Dced No , 9517 of 
February , 1974 , situated at Session Court Road, Jullundur 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
decd registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur in February 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and tho transferee (3) bas 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


Objection , if any , to the acquisition of the sald property 
may he made in writing to the undersigned -- 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 

whichover period expireg later; 
(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has mado such 
objection, and the transferee of the property . 


It is hereby further notiſed that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objection . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have tho samo 
Meaning as given in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the Income tax Act, 
1961 (43 of 1961) in respect of any income arising 
from the transfer, and /or 


THE SCHEDULE 


Land at Session Court Road , Opp . P . & T , Colony , Jullun 
dur as mentioned in the Registered Deed No . 9517 of Febru 
ary, 1974 , of the Registering Authority , Jullundur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Jadian Jocome-tax Act 1922 (11 
of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasong for joitiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property In terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 

Chandigarh , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notico under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons , namely : 


Date : 3194 August 1974 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Jaswir Singh GA of S. Tejinder Singh of 
Jullundur City . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sewa Singh , 291 Master Mota Singh Nagar, 
Jullundur , 

(Transferee ) 
( 3 ) As at S. No. 2 above . [Person (s ) in occupation of 

the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigtied knows to be interested in the 

property ]. 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesald persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later: 


(b ) by any other person interested in tho said immovablo 

property within 43 days from the date of tho publl 
cation of this notico in the Official Gazetto , 


Ref. No. ASR /JUL / AP - 1202 /74-75.- Whereas, I, D . S. 
Gupta 
being the Competent 
Authority under Section 269B of the Income- Tax Act, 1961 
( 43 of 1961), bave reason to believe that the immovablo pro 
perty , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 /- and 
bearing 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 9886 
of February , 1974 , situated at Master Mota Singh Nagar, 
Jullundur 
(and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) hag beon transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Jullundur in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that falr market value of the property as aforosald 
exceods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the trans 
feror ( s) and the transferee (8 ) has not been truly stated in tho 
said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has mado 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that overy Porson to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


nt consaio parent coreed to be 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are definod in Chapter XXA of the locomc-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning 89 given in that Chapter. 


SFOTOS 19 961 ) in front 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 416 , Master Mota Singh Nagar, Jullundur ag mon 
tioned in the Registered Deed No. 9886 of February , 1974 of 
the Registering Authority , Jullundur . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) or 
the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating procoodings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been 
recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I heroby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforosald 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following parsons , namely : 


Date : 31st August 1974 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Sadhu Singh slo S. Kartar Singh R / o Parasram 
pur Teh .. Jullundur, 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S. No. 2 above . [Person (s ) in occupation of 

the Propertyl. 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows 10 bc interested in the 
pioperty ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perly may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the da !e of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons , whichever period 
expires later ; 


Ref . No. ASR /JUL / AP -1199 /74 -75. – Whercas, I, D . S . 
Gupta , 
being the competent autbority under section 269B of the 

Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 9481 of 
February , 1974 , situated at V , Parasrampur 
(and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer 
at Juliundur in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exoceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( 8) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notic in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
tne objections, iſ any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed, and notice thereof shall be givon to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property. 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income-tax Act , 
1961 (43 of 1961 ) in respect of any incomo arising 
from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


February . 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 
February , 1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
Pamely : 


Competent Acthp 


Inspecting Asstt 


Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 1) Shri Gian Singh s / o Shri Buta Singh V , Parasram 
pur Teh .. Jullundur. 

( Transferor) 
24 – 336 GI/ 74 


Date : 31st August 1974 


Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Surjit Kaur w / o Shri Hoshiar Şingh , Vill . Kakar, 
Teh . Gaih Shanker, District Hoshiarpur. 

( Transferce ) 
( 3 ) As at S. No. 2 abuvo. [ Person ( s ) in occupation of 

the Property ). 
(4 ) Any person interested in the property . [ Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 davs from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons which 
ever period expires later ; 


Ainritsar, the 31st August 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

jnmovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto , 


Ref . No. ASR /JUL / AP - 1206 / 74 - 75 . — Whereas, I, D . S . 
Gupta , being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
cxceeding Rs. 25,000 / - and boaring 
Plot of land as mentioned in the registored Deed No . 9791 of 
February , 1974, situated at Mota Nagar, Garha Road , Scheme, 
Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Jadian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at 
Jullundur in February 74 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the falr market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by morc than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


alment ona have not feed for 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Incomo-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall bave the same 
moaping as given in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) on tho wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) ; 


THE SCHEDULE 


Plot No. 256 Mota Nagar Graha Road Scheme, Jullundur, 
as mentioned in the Rogistered Deed No. 9791 of February , 
1974 of the Registering Authority, Jullundur. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


section the aforesa 
(1) 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of tho aforesald pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : -- 
( 1) Shri Yash Pal Sharma s / o Shri Parkash Dutt, 

EK - 102 Shiv Raj Garh , Jullundur, SA Smt. Satya 
Wati of Jullundur , 

( Transferor ) 


Date : 31st August 1974 
Seal : 
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(4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( 9 ) whom undersigned known to be interest 
cd in the property 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


Amritsar, the 31st August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of thc publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 

the 
the 


MO ASR / JUL / 1223 / 74 - 75 , - Whereas I, D S . GUPTA 
being the competent authority under section 269B of the 
Tacome-tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) , havo reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs 25 , 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No 9829 
of February , 1974 
situated at Mota Singh Nagar, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer 
at Jullundui in February , 1974 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparcat consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( 9 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


la 


facilitating the reduction or cvasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


EXPLANATION -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- lax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


And wheieas the reasons for Inſtiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Plot No 762-63 , Mota Singh Nagar, Jullundur asmontioned 
in the Registored Deed No 9829 of February , 1974 of the 
Registering Authority Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I horeby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


(1) Shri Hany Raj s /o Shri Upinder Dutt , 
G , T Road , Jullundur. 

( Transferor ) 


D . S. GUPTA , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income- tax, 
Acquisition Range, Amritsar 


(2 ) Shu Daljit Singh s / o S Ujagai Singh . 
Phulriwala , Julundur, 

( Transferee ) 
( 3 ) As ut S No . 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


31- 8- 1974 


Date 
Seal : 
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Objections , it any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the ucdersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( b ) hy any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


Amritsar , the 31st August 1974 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


No . ASR / JUL / AP - 1208 / 74- 75, - Whereas, I, D . S . GUPTA , 
being thc competent authority under section 269B of the In 
come- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to belleve 
that tho immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No . 9937 of 
February , 1974 , situated at Police Line Road , Jullundur 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Rogistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Jullundur in Fobruary , 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration thorefor by more than 
fifteen por cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and thọ transferce ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby further notified that every person 10 whom 
notice is given under the preceding paragraph shull have 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reluction or cvasion of the 

transforor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from tho transfer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have got been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Income- tax 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforçsaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Property at Police Line Road , Jullundur us mentioned in 
the Registered Deed No. 9937 of Febivary , 1974 of the 
Registering Authority, Jullundur , 


Now , thereforc , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proccodings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -soction ( 1 ) of section 
269D of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 
( 1) Smt. Bhagwati Wig w / o Shri Bhim Sain Wig 

Advocate and Ravinder Kumar Wig s / o Shri Bhim 
Sain Wig , 85 Civil Lines , Jullundur, 
Sham Kumar Bhardwaj s / o Shri Sat Pal Bhardwaj 
Central Town Jullụndur GA for Dalip Kumar Wig 

s / o Shri Bhim Sain Wig. 
(2 ) Sh , Sukhdov Malti / o Shri Dogar Singh s / o Shri 

Khewa Ram R / o Muran Wali Teh . Garhshanker 

District Hoshiarpur , 
( 3 ) As at $. No, 2 above. [ Person (s ) in occupation of 

the Property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom thc undersigned knows to be interested in the 
property ]. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 31st August 1974 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kundan Singh s / o S . Udham Singh , Varsa 

Singh , Dial Singh SS / o Ajaib Singh R / o Jandwala 
Meeran Sangla , Teh . Fazilka, 

( Transferee ) 
( 3 ) As at $ . No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 
[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGF, AMRITSAR 


Objections , if any , to thc acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from thc date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later, 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR / FZK /AP- 1227 / 74 -75. — Whereas J, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under vection 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 3844 of 
February 1974 , situated at V . Jandwala Meelam Sanglu , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the ollice of the Regis 
tering Officer at 
Fazilka in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (a ) and the transferec ( s) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of thc immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection and the transferee of 
the property . 


( a ) facililating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preccding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 

( 11 of 1922 ) or thc Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same mean 
ing as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedlogs for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land in V . Jaddwula Mceran Sangla as mçntioned in the 
Registered Deed No. 3844 of the Registering Authority , 
Fazilka . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horeby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issuo of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Incomc-tux lct, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely ; 
( 1 ) Shri Munshi Ram s / o Guran Ditta Ram R / o 21, 

St.y . Teh . Şurat garh through Jarsain s /o Shri 
Munshi Ram , Spl. Attorney . 

( Transferor ) 


D , S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritsar 
31- 8 - 1974 


Date : 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Kanta Aggarwal s /o Shri Roop Lal Aggarwal, 

270 Central Town , Jullundur Shri Jai Singh 8 /0 
S . Gurdit Singh , 291 Mota Singh Nagar Jullundur. 
Shri Ajay Vir Singh s / o Shri Lakhbir Singh Advo 
cate, 186 Session Court Road , Jullundur, 

( Transferor ) 
3 . As at S . No. 2 above. 

[Porson (s ) in occupation of the 

Property ] 
4 . Any person interested in the property. 

Person ( s ) whom tho undersigned 
knows to be interested in the 

Property ] 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 


AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the pubucation of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 

the 
the 


Ref. No. ASR / JUL /AP - 1209 /74 - 75 . - Whereas I, D . S . 
Guptet , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believo 
that the immovable property , having a fair market value 
cxcceding Rs. 25 , 000 /- und bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 9826 of 
February , 1974 , situated at 
Session Court Road , Sullundur. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho regis 
toring Officer at 
Jullundur in February 1974, 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
oclieve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
transferor (s) and the transferee (s) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notico is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the ability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall have thọ same 
meaning as given in that Chapter . 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the lacome-tax Act, 1961 ( 43 ot 
1961) or the Wcalth - tax Act , 1957 (27 of 1937 ) . 


THE SCHEDULE 


Land situated at Session Court Bourd , Jullundur as men 
tioned in the Registered Deed No . 9826 of February , 1974 
of the Rogistering Authority , Jullundur , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


Now , thereforo , in pursuanco of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


D , S , GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar, 


Date : 31 - 8 - 1974. 


( 1) Shri Sehdev Singh s /o Shri Rajeshwar Singh 187 
Session Court Road . Jullundur, 

( Transferor ) 


Soal : 
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FORM ITNS ( 2 ) M / s Prem Industries, Dossanj Road , Phagwara , 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above , 

[Person ( s ) in occupation of the Propertyl 
( 4 ) Any person interested in the property . 
[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE. 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable properly within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR / PHG /AP- 1231/ 74 -75.- -Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
I.and as mentioned in the Registered Deed No. 2117 of 
February 1974 , situated at V , Dhak Chachoki, 
( and more fully described in the Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) 
in the office of the Registering Officer at 
Phagwara in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair inarket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botwcon tho 
transfer (s ) and the transferee ( 8 ) has not beco truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the tranferor 

to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1916 ) in respect of any Income arising from the 
transfer; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein · as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shail have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforosaid proporty in torms of Chapter XXA 
of the Incomo -tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


Land in V . Dhak Chachoki as mentioned in the Registered 
Deed No . 2117 of February 1974 of the Registering Autho 
rity , Phagwara . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiato proceedings for the acquisition of the aforosaid 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : - 


D . S , GUPTA 

Competent Authority. 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


(1 ) Smt. Chander Mohni w / o Shri Prehlad Bhagat r/o 
Phagwara , 

( Transferor ) 


Date : 31-8-1974 
Seal ; 
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( 1 ) Shri Boota Singh & / o Shri Sohan Singh r / o Chand 
Rohi Wala Teli, Fizilha . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269ņ ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Balbir Singh , Lakhbir Singh s /o Gurmej Singh 
R / o Jandwala Bemasum . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ] 
Ohjection, if any, to acquisition of the said property may 
made in writing to the undersigned . 


Amritsar , the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective porsons, whichever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Ref. No. ASR / FZK /AP- 1234 / 74 - 75. - Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovablo property , having a falr 
market value excoeding Rs. 25,000 / - und bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 4074 of 
Fobruary 1974 , situated at V . Chand Rohi Wala, ( and more 
fully described in the Schodule annexed hereto ) , bas 
been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Fazilka in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforeşald property and I have reagon 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer As agreed to between the 
transferor ( s) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notico against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to cvery person who bas made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chaptor XXA of 
the Income-tax Act, 1981 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or their assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act 1961 (43 of 1961) or the Wealth 
tax Act, 1957 (27 of 1957). 


Land in V , Chand Rohi Wula as mentioned in the Regis 
tered Deed No. 4074 of February 1974 of the Registering 
Authority , Fazilka. 


And whereas the reasons for 
for the acquisition of the aforesaid 
of Chapter XXA of the Incomo-tax 
1961) have been recorded by me. 


initiating proceedings 

property in terms 
Act, 1961 ( 43 of 


D . S . GUPTA . 
Competent Authority , 

IAC of Income Tax , 
Acquisition Range. Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
properly by the issue of this notice under sub-section (1 ) of 
section 269D of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Date : 


31 - 8 - 1974 


Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Mathra Dass y / o Shri Hira Lal , Kaushalaya 
Devi d / o Shri Nand Lal, Fazilka. 

( Trangferoc ) 
( 3 ) As at S. No, 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property] 
( 4 ) Any person interested in the property . 
(Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : - - 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cyer period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


sald 

tho 
the 


Ref. No. ASR / FZK / AP- 1235 / 74 -75 . -- Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reasons to believo 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 3654 of 
February 1974 , situated at V . Haze Khas , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tering officer at 
Fazilka in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforosaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer (s ) and the transferte ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the objoct of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every pera 
Bon who has made such objection , and the transferec of 
the property 


It is hereby further notified that every porson to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho 

transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfor ; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions ( od 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter, 


(b ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 ( 43 ot 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land in V . Haze Khas as mentioned in the Registered Deed 
No. 3654 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Fazilka . 


And whereas the reasons for initiating proceçdings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been rocorded 
by me. 


Now , therefore , in purguance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persong, namely :- - 


D . S . GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Incomo-12 , 
Acquisition Rango, Amritsar 


( 1 ) Smt. Ram Kali d /o Shri Nand Lat R /o Delhi. 

( Transferor ) 
25 – 336GI/74 


Date : 
Seal : 


31- 8 - 1974 
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121 Shui Lal Singh , Hargopal Singh , Darshan Singh 

SS / O S . Sapoora s / o S . Hanam Singh Ram Singh , 
Luchhman Singh SS / o Shri Suhawa Singh s o 
Harnam Singh r o Gangat 

( Transfeice ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No , 2 above . 

[ Person ( s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property. 
[Person ( s ) whom the indersigacd knows to bo 

interested in the property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expiros later; 


Amritsar, the 31st August 1974 
Ref. No . ASR /BID AP - 1236, 74 -75. — Whereas I. D S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excreding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No, Land as mentioned in the Registered Deed No. 5795 of 
February 1974 , situated at V . Ganga , 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hoieto ) , has been transforied as per 
dced registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 6 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in February 1974 , 
for un apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that tho fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as Agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferoo ( s ) has not becs 
truly stated in the said instrument of transfor with the object 
of : - - 


( h ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 daya from the date 
of the publication of this notice in the OMcial 
Guzette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof sball be given 
to cvery person who has made guch objection , and the 
transferee of the property . 


(u ) facilitating the reduction of evasion or the liability 

of the trunsferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect 
of any income arising from the transfer; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
Shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 
1937 ) , 


EIPI ANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act, 1961 143 of 1961 ) shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDUI E 


And whereas the reasong for foitiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
have been recorded by me, 


Land in Village Ganga as mentioned in the Registered Deed 
No . 5795 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range . Amritsar. 


31- 8 - 1974 


( 1 ) Shri Arjan Singh so Shri Harnam Singh s / o Kegar 
Singh R o Gang Teh, & Distt. Bhatinda . 

( Transferor ) 


Date : 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACI, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S. No , 2 above , 

[Person (s ) in occupation of the Prope,ty] 
( 4 ) Any person interested in tbe pioperty . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ] 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
oray be made in writing to the undersigned 


property 


OFFICE OF THE INSPEC IING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCUME - TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Olcial Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later; 


helene.For movableue 
179 and 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Ollicial Gazette 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, iſ any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection, and 
the transferce of the property . 


Amuthai, the 31st August 1974 
Ref. No. ISR BTT) / AP- 1239 74 -75. - -Wheels , D . S . 
Glipta , 
being the compelent alhority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
excecding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 6287 of 
February 1974, situated at Bhatinda , 
( und more fully 
described in the Schedule annexed bercio ), has been trans 
ferred as per dccd registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
di Bhatinda in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesald properly and I have reason to 
beleive that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such appaicnt consideration and that the 
consideration for such liansfe , as agreed to between tho trans 
feror(s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated in the 
said instiument of luſer with the object of : 

(a ) fucilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income Tax Act, 
1961 (43 of 1961) in respect of any income arising 

from the transfer; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other Asgests which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


(t is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


EXPLANATION : - The Icros and expressions used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
sball bave the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


Lane 10 . Bhatinda as mentioned in the Registered Decu 
Nu, 6287 of Febillury 1974 of the Registçıing Authority , 
Bhatindu , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXĄ of the income tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therclorc, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Bub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persona, 
namely : 
( 1 ) Shui Hans Raj s / o Shri Labhui Ram GA Rattan Lul 

y / o Shri Hans Raj slo Bhatindi , Kila Road, Neur 
Gurdwara , Bhatinda . 

( Transferor) 


D , S , GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecling Assistant Commissioner of Income-tux, 

Acquisition Raoge, Amritsar 


( 2 ) Shij Baldev Sinkh , Harinder Singh , Harjoginder 

Singh So Shri Sucha Singh , Gurdial Singh so 
Inder Singh , Niranjan Singh s / o Kurti Singh , 
katar Singh Mukand Singh , Kamil Singh su 
Sharoor Singh , Mithu Singh S O S . Bhagwan Sing 
Guudev Singh Vo S . Karnail Singh , Bhagwan Singh 
so Vir Singh R / o Bhatinda . 

( Transfcice ) 


Date 


31 - 8 - 1974 


Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt, Balwinder Kaur w / o Kulject Singh 

g / o Shri Dilbagh Singh , 
300 - L , Model Town, Jullundur. 

( Transforeo ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above. 

[ Person (s) in occupation of the Property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom undersigned known to be interest 
ed in the property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 

( a ) by any of the aforosald persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazetto or a 
period of 30 days from the service of notico 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


Amritsar, the 31stAugust 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. ASR / JUL / AP- 1218 / 74 - 75 . — Whereas 1, D . $ . 
Gupta , being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have 
reason to believe that the immovable property, having a fair 
market va uo exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing Land As 
mentioned in the Registered Deed No. 9397 of February , 1974 
siluated at Near Model Town , Jullundur, 
( and moro fully described in the Schedule annexed heieto ) , 
has been transferred as por deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of ihe 
Registering Officer at Jullundur in February , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than tho 
fais market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair markut value of the property 
Q $ aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moic than fificen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer As agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferec (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


It 18 hereby notified that a dato and placo for bearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be givca to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notificd that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of the trans 

feror to pay tax under the Income tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) in respect of any income arising from 
the trassferor ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


EXPLANATION : - The torms and exproudon Tod boro 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chaptor. 


And whereas the reason for initiating procecdings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXĄ of tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Land near Model Town . Jullundur 88 mentioned in the 
Registeded Deed No. 9397 of February , 1974 of tho Register 
ing Authority , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I here 
by initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) 
of the Section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
to the following persons namely : - - 


D , S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inqpecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range Amritsar 


( 1 ) Shri Gurmail Singh $ / o Gurbachan Singh Sandhu 

& Smt. Ranjeet Kaur w / o Shri Gurmail Singh , 
U . K . through Shri Bharat Bhushan , 47 Partap Road , 
Jullundur. 

( Transferor ) 


Date · 31 - 8 - 1974 


Seal ; 
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( 1 ) Shri Ramesh Khosla , Managing Director, Khosla 
Sales ( India ) Kupurthala . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M /s. Hindustan Fans Manufacturer , Jullundur 
Road, Kapurthala through Smt. Sushila Wati . 

( Transferec ) 
( 3 ) As at S. No, 2 above . 

[ Person ( s) in occupation of tho 

Property ] 
4 . Any peison interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 

Property ] 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thiş notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable properly within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


Ref. No. ASR /KPL /AP- 1210 / 74 -75 . - Whorea . I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 
269B of the Income-tax , Act 1961 (43 of 1961) have 
reason to believe that the immovablo property having a fair 
market valuc exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 2616 of 
February , 1974, situated at Jullundur Road , Kapurthala 
( and moie fully described in the Schedule annexed hereto ) bas 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho 
Registering Officer at Kapurthala in February 1974 , 
for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparont 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and tho 
transferee (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objcctions, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the objoctions. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 or tho Income 
lax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Property at Jullundur Road , Kapurthala as mestioned in 
the Registered Deed No. 2616 of February 1974 of the 
Registering Authority , Kapurthala . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now therefore , in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
namely : 


D , S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Amritsar. 


Date : 31- 8 - 1974 . 
Seal : 
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( 1) Shri Ratanji Parmar, 

Fulpada, 1al. Chorasi, Surat. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Saurashtra Co-operative Housing Society Lid . 

Surat -- through its Chairman , Kantilal Chboganlal 
Mistry . 

(Transfçice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
Ferty may be made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -N , 2ND FLOOR , HANDLOUM 

HOUSE , ASHRAM ROAD . AHMEDABAD 


LOOM 


( a ) hy any of llie aforesaid persons within a period 

of 45 d.lys from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


Ahmedabad -380009 , the 28th August 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oncial Gazette . 


No. PR. 149 - Ac4.23- 215 / 19 -748 / 73-74 . — Whereds, 1 P . N . 
Mittal 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair narket value 
excceding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Rev. Survey No. 121- 1 Paiki und No. 121 - 2 Paiki situated at 
Fuipada, Tal. Chorasi, Surat 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , bus boen transferred as per 
decd registered under the Indian Registration Act, 1908 116 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Surat on 5 - 2 - 1974 
for an apparent consideralion which is less ihon 
tho fair market valuo of the aforogaid property and I have 
reason to believe that the fais market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bot 
ween the transferor ( 8 ) and tho transforce (b ) has not beon 
truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixod , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection and the trans 
ferto of the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hcaring of the objections . 


EXPLANATION : The terms and expressions used here 

in as aro defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning 89 given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
ter ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income - tax Act, 1922 111 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Woalth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


Land bearing Rev . No . 121- 1 Paiki and 121 - 2 Parki Hiyyat 
No . 1, 2 , 6 and 7 situated at Fulpada, Tal. Chorasi, Surat 

mcasuring in aggregate 709.3-67 Sq . yardy is inentioned 
in the registered deed No . 386 , 387 , 388 and 389 of February 
1974 of tho Registering Officer , Surat. 


And whercas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Jocomo-tax Act 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mo. 


P. N . MITTAL . 
Competent Authority , 

I. A . C . of Incomc-1. x , 
Acquisition Range- II , Ahmedabad . 


Now , therefore, in pursuance of gection 269C , I here 
by initiate proceedings for the acquisition of the aforo 
said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 209D of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :- - 


Date : 28 - 8 - 1974 
Seal : 
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1,3 ) As at S . No. 2 above. [Person ( s ) in occupation of 

the Property ]. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . [ l erson ( s ) 

whom thc undersigned knows to be interested in the 
property ]. 


Objections, if any, in the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF IF INSPECTING ASSTI, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette of a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever pi riod 
expires later ; 


Amritsai , the 31st August 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Ollicial Gazette . 


No. ASR / TUL / AP - 1207 / 74 -75. Whercas, I. D . S . GUPTA , 
being the Competent Authority under section 269- B of the 
income-lax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that 
The immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 31 Shahid Udham Singh Nagar , Jullundur as men 
tioned in the Registered Deed No . 10019 of February , 1974 
situated at Shahid Udham Singh Nagar, Jullundur 
cand more fully described in the Schedule annexel 
hereto ) has been transferied us ner Jeed registered 
under the lucian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer it 
Jullundui in February , 1974 , 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the considera 
lion for such transfer as agreed to between the trans 
feroi ( > ) and the transferee ( ) has not been truly stat 
cd in the hand instiument of transfer with the object of : 


It is hereby notificd that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovablo property will bo fixod, 
and notice thercoſ shall be given to cvery person who has 
macle auch objection, and the transferee of the property . 


Il is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the heariog of the 
objections 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


PYPLANA ITON : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealtb -tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by thc issue of this noticc under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-lax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons. 
namely : 


Plot No. 31 Shahid Udham Singh Nagur, Jullundur as 
mentioned in the Registered Deed No. 10019 of February , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


( 1 ) Roshan Singh s /o S Bachitar Singh of Suraj Garj. 
Jullundur. 

( Transfervi) 


D . S . GUPTA . 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 2 ) Shri Chaman Ram so Shri Pritu Ram , Balbir, Budh 

Dev , Stevan SS /o Shri Chaman Ram R / o Kangniwala . 
Tch , Jullundur, 

( Transferee ) 


Date : 31st August 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Krishan Lal s / o Shri Nihal Chand , 
266 . Lajpat Nagar, Jullundur, 

( Transferec) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ). 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom undersigned known to be interest 
ed in the property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned - - 


AMRITSAR . 


Amritsar, the 31stAugust 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


the Income the immovable and bearins. 9618 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


No . ASR / JUL / AP -1216 / 74-75. --Whereas I, D . S. GUPTA 
being the competent authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs 25, 000 /- and bearing No 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 9618 
of February , 1974 . 
situated at New Jawahar Nagar, Jullundur . 
(and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in February , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of gucb apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor (s ) and the transferee (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is heroby further notified that overy person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the bearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect 
of any income arising from the transfor ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hero as aro 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall havo the same 
meaning us given in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian In 
come- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth . 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Plot No . 42 New Jawahar Nagar , Jullundur as mentioned 
in the Registered Deed No . 9618 of February, 1974 of the 
Registering Authority, Jullundur, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income Tax Act, 1961 
( 43 of 1961) to the following porsong, namely : 


D . S . GUPTA , 
Competent Authority 

IAC of Incomo-ter, 
Acquisition Range. Amritsar. 


( 1 ) Shri Harbhajan Lal s / o Shri Daulat Ram 
R / o Bilga Teh . Phillaur. 

( Transferor ) 


Date : 31-8 - 1974 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Smt. Inder Kaur w / o Shri Charan Şlogh 

2413 Tilak Strcet, Chupa Mandi 
Pahar Ganj, New Delhi- 35 . 
(Shankar Singh , Ajit Singh $ / o Late Charan Singh 
Smt. Mohinder Kaur w / o Late Sh , Charan Singh , 
2413 Tilak Street , Chuna Mandi, Pahar Ganj, 
New Delhi- 55 and Rajinder Kaur w / o Sadhu Singh . 
Gali No . 5 , H . No. 737 , Mohalla Partap Nagar , 
Ludhiana . As per enqueries ) 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Pushpa Jain , Smt. Mehma Wati Jain through 
Shri Raj Kumar 267 Adrash Nagar, Jullundur . 

( Transferee ) 
3 ) As at S . No. 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the Property ]. 
4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom undersigned known to be interest 
ed in the property ), 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE -I, 

AMRITSAR . 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objections, if any , to, the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned. . 
( a ) by any of the atoresaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notico in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


Rs. 25,000 / property, was 


Plot of land in 


No. ASR / JUL /AP- 1217 / 74- 75,--- Whereas I, D , S. GUPTA 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovablo property , having a fair market 
valuc exceeding , Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 9816 
of February , 1974 . 
situated at Industrial Area , Jullundur. 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed rogistered under the 
Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registerlog Officer 
at Jullundur in February, 1974 , 
for an apparent consideration which is logs than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transferor ( ) 
and the transteree ( s ) has not been truly stated in the said in 
strument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notificd that a date and place for bearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferec of 
the property, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) in respect of any income arising from 
the trassfçror ; and /or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
boen or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 
(43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall havo the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiatiog procoodings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
bereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act , 
1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namely : 

26 – 33661/ 74 


Plot No . 45E & 848 , Industrial Area, Jullundur 45 men . 
tioned in the Registered Deed No. 9816 of February , 1974 
of the Registering Authority Jullundur, 

D . S . GUPTA , 
Competent Authority . 
L. A . C . of Income tax 
Acquisition Range -I, 

Amritsar. 
Dato : 31-8 - 1974 
Soal : 
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( 3 ) As at S . No, 2 abovo . 

[Person (s) in occupation of the Property] 
( 4 ) Ady person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned 
knows to the interested in the 
property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objectioss, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of tho publication of this notice in the 
Official Gazette , 


Amritsar, the 31st August 1974 


Ref No. ASR / AP - 1232 / 74 - 75 . — Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to bellovo 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / -and bearing 
No. Property as mentioned in the Registered Deed No, 3679 
of February , 1974 , situated at Lohgarh , Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the 
Registoring Officer at 
Amritsar in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( S ) and the transferee ( 9 ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hcaring 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property win 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property , 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be hcard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfor; and /or 


The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income-tax ct, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


And whereas tho reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesald property in terms of Chapter XXA 
of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by ma. 


THE SCHEDULE 


Property as Lohgarh , Amritsar as mentioned in the Regis 
tered Doed No. 3679 of February , 1974 of the Rogistering 
Authority , Amritsar , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons namely : 


D . S , GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Amritsar. 


( 1 ) Smt. Teka Dai, Dharam Chand s / o Kidar Nath , 

Kewal Kumar Vinod Kumar, Surinder Kumar R / o 
0 / S Lohgarh , Kucha Piara Mal, Amritsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kapal Kishore & Shri Parmod Kumar $5 / 0 
L . Puran Chand Chowk Pagslan , Amritsar, 

( Transferee ) 


31- 8 - 1974 


Date : 
Seal : 
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Gurdev Singh s / o Gurniamat Singh of V . Kala 
Ghanupur , Teh , Amritsar , 

( Transferor ) 
( 2 ) Pariap Steel Rolling Mills , Chhoharta. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(3 ) As at $. No, 2 above . 


GOVERNMENT OF INDIA 


[ Person (s) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX, 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


(4 ) Any person interested in the property. 

[Person(s) whom the undersigned knows to be in 
terested in the propertyl 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, whichi 
ever period expires later : 


No, ASR / AP - 1241/ 74 - 75 . - Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 269B 
of tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property , having a ſair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 9306 of Feb 
ruary , 1974 situated at V , Kala Ghanupur, 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of Registering Officer 
at Amritsar in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent considoration thorofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transforce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with he object of : 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

ablc property within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for bearing the 
objections, if any , made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
nolice theieof shall be given to every person who has mado 
such objection and the transferec of the property . 


It is hçreby further notified that every person to whom 
notico is given under the preceding paragraph shall havo 
+ right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transforor 

to pay tax under the Income-tax Act 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are define in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


(b ) facllitating the concoalmont of any income or any 

moneys or other lassets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land in V . Kala Ghanupur as mentioned in the Registered 
Deed No. 9306 of February , 1974 of the Registering Autho 
rity, Amritsar. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforosaid property in terms of Chapter XXA 
of the locomo-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquigition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this Notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


D . $. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Locome-tat 

Acquisition Rango, Amritsar. 


Date : 31 - 8 - 1974 


( 1) S /Shri Swaran Singh , Karam Singh , Charan Singh , 

Salamat Singh , Jagtar Singh and Baldev Singh allas 


Soal ; 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Raj Kumar , Ashok Kumar . Narinder Kumar 
SS / o Shri Kashmiri Lal, Malout. 

( Transferor) 
( 2) Shri Sawan Mal. Marolia s /o Bhagwan Dass , 
Malout. 

( Transferee ) 


3. As at S . No 2 above . 

Person (s ) in 
Property ]. 


Occupation 


OFFICE OF THE LAC OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE . 


of the 


AMRITSAR 


4 . Any person interested in the proporty . 

(Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 

property ). 
Objactions, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the underslgood 


Amritsar , the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazetto or a porlod of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expireg 
later : 


Rof. No. ASR /Malaut/ AP - 1245 /74 - 75. Whereas I, D . S. 
Gupta 
being the compotent Authority under 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Shop as mentioned in the Registered Deed No. 1774 of 
February, 1974 . 
situated at Malout (Mandi Sheikhu ) 
(and more fully described in the Schedule annoxed horoto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) In the Office of the Repla 
tering Officer at 
Malout Mandi in February 1974 
for an apparent cossideration which is less than the fair 
narket value of 
the aforesaid property and I have reason to believo that the 
fair market value of the property as aforesald oxceeds tho 
apparent considoration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent considoration and that the consideration for 
ruch transfer as agreed to between the transferor (s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in tho 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a dato and place for hear 
ing the objections, if any, made in respongo to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notifled that every person to 
whom notice is given under tho preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Hability of the transferor to pay tax under the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of 
any income arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act , 1987 ( 27 of 1967) . 


THE SCHEDULE 


Shop in Malout (Mandi Shoikhu ) As mentioned in the 
Registered Deed No. 1774 of February , 1974 of the 
Registering Authority , Malout Mandl. 


And whereas the reasons for 
for the acquisition of the aforesaid 
of Chapter XXA of the Income-tax 
1961) have been recorded by me, 


initiating proceedings 

property in terms 
Act , 1961 (43 of 


D . S. GUPTA 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Lacomo-tax , 
Acaulsltion Range, Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C I 
horoby initiate prococdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 189ue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
namely : 


Date : 31- 8 - 1974, 


Soal : 
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(3 ) As at S . No. 2 above , 

[ Person (s) in occupation of the Property ] 


(4 ) Any person Interested in the property . 

[Person(s ) whom the undersigned knows to be in 
terested in the propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may bo mado in writing to the undersigncd . 


OFFICE OF THE IA . C . OF INCOME TAX , 

ACQUISION RANGE, AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid person within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respective persons . 
whichever period expires lator ; 


Amritsar , the 31st August 1974 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of tho publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


No . ASR / AP - 1243 / 74- 75. - Whereas I, D . S . Gupla , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income Tax Act 1961 (43 of 1961 ) havo roagon 
to believe that the immovable property, baving a fair markot 
valuc exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 9636 of 
February , 1974 situated at Khurmnian 
( and moro fully described in the 
Schedule annexed bereto ) , has been transferred as por deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoring officer at 
Amritsar in February 1974 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceçds tho apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreod to between the transferor ( s ) and the trans 
feree ( g ) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


It is hereby notified that a date and place for hcaring the 
objections, if any, made in response to this notico against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transforce of the property . 


It is heroby further notified that overy person to whom 
notice is given under the proceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

teror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) in respect of any income arising from 
the trassferor ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used horein 

Aro defined in Chapter XXA of the Incomo 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall hayo the 
samo mcaping as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 
tho Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesald property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Land in Khurmanian as mentioned in the Registored Deed 
No. 9636 of February, 1974 of the Registering Authority , 
Amritsar, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
soction 269D of tho income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons namely : 


( 1 ) Shri Balbir Singh s / o S , Chet Singh Khurmanian 

Now Chhebhu through S. Upinder Singh 8 / 0 Gurbex 
Singh R / o Khasa Bazar, Teh , Amritsar . 

(Transferor) 


D . S . GUPTA , 
Competent Authority , 

IA . C . of Income-tax , 
Acquisition Range , Amritsar . 


Date : 31-8 - 1974 


(2 ) Smt. Naranjan Kaur Wd/ o Gurbax Singh , 
V . Khurmanlao . 

(Transferco ) 


Seal : 
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( 3 ) As at S . No. 2 above. 

[Person (s) in occupation of the Property ]. 
(4 ) Any person interested in the property . 

[ Porson ( s ) whom undersigned knows to be interest 
ed in the property ). 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONĘR OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE , 
3 , CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on tho respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 31st August 1974 


(b ) by any other person Interested in the 

immovable property within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

the 
the 


No. ASR / JUL / AP - 1222 / 74 - 75 , - Whereas I, D , S , GUPTA 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to believo 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Dood No. 9828 
of February , 1974 . 
situated at Mota Singh Nagar, Jullusdur . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Regis 
teriog oilicer at 
Jullundur in February , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolievo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiſteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( 8 ) and the transferee ( s ) has not beon truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notiflod that a date and place ror hearing 
the objections, if any, made in response to this potico 
Against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) in respect of any incomo arising from 
the trassferor; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
mçanlog as given in that Chapter , 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Plot No. 762- 63, in Mota Singh Nagar Jullundur as men 
tloned in tho Registered Deed No . 9828 of Febduary , 1974 
of the Registering Authority , Jullundur, 


And wheroas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesald property in torms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have boon recorded 
by mo. 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissionor of Income tax , 

Acquisition Range Amtsar 


Now , therefore, in purgADCO of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
porty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following porsong, namely : - 


( 1 ) Shri Hans Raj Sharma s / o Shri Upinder Dutt , 
G . T . Road , Jullundur. 

( Transforor ) 
(2 ) Shri Janak Singh Gill 9 /0 Shri Ujagar Singh . 
Phulriwala , Jullundur, 

( Transferce ) 


Date : 31-8 - 1974 


Seal : 
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( 2 ) Shri Sudesh Kumar s / o Shri Puran Chand , Smt. 

Kamlesh w / o Sudesh Kumar Chowk Passian , 
Amritsar , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above. 

Person (s ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[Porson ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISION RANGE 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons which 
cver period expires later; 


Ainsitsar, the 31st August 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Ref. No, ASR / AP- 1233 / 74 -75 . — Whercas I, D . S . Gupta, 
being the competent authority under soction 269D of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property, having a falr market valuo 
cxceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 36778 
of February 1974 , situated at Lohgarh , Amritsar , 
(and more fully described in the Schedule andexed hereto ) 
has been transferred as for deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Amfitsar in Fobruary 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market, value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceçds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreod to belween the 
transfcror (s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
tho objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferco of 
the property . 


It is hereby further notifled that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


108 of paraprape con to 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income-tax, 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfor; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meading as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferde for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating procoodings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Property at Lohgarh , Amritsar as mentioned in the Regis 
tered Deed No. 3678 of February, 1974 of the Registering 
Authority , Amritsar. 


Now , thereforo . in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issuo of this notice under sub -section (1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


D . S . GUPTA 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


¡ 1 ) Smt. Teka Dai, Dharam Chand , Surinder Kumar , 

Kewal Kumar, Vinod Kumar , through Sh . Dharam 
Chand R / o Lohgarh , Kucha Plara Mal Amritsar, 

( Transferor ) 


Date : 


31- 8 - 1974 


Soal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) M / 9. Hindustan Fans Manufacturing , Jullundu. 

Road through Smt. Sushila Wati. ( Trapsforec ) 
3. As at 9. No 2 above. 

(Person ( s ) in occupation of the 

Property ] 
4 . Any person interested in the property . 

[Person ( 9 ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 

property ). 
Objections , if any, to the acquisition of the said pro 
perty may bo mado in writing to tho undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rºs 
pective persons , whichever period oxpires later ; 


Amritsar, thc 31st August 1974 


Ref. No. ASR /KPL / AP- 1213 /74 - 75 . — Whereas I. D . S . 


Gupta . 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of tho publication of this nouce in the 
Official Gazotto . 


being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have roason to be 
lleve that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
property as mentioned in the Registered deed No. 2618 of 
February , 1974 situated at Jullundur Road , Kapurthala 
( and more fully described in 
the Schedulo annexed hereto ) , has been transferred ag per 
doed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the O ;çe of the Registering O ; cer at Kapurthala 
Fobruary , 1974 . 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market valuc of tho aforosaid property and I 
bave reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor ag agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


It is hereby notified that a date and place for bear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable Property 
will be fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferte 
of the property . 


It is bereby further notifled that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the bearing of the 
objections. 


EXPLANATION : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and /or 


The terms and expressions used here 
in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Property at Jullundur Road , Kapurthala as mentioned in 
the Registored Deed No. 2618 of February 1974 of the 
Registering Authority, Kapurthala . 


And Whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid propery in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby Initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following perxons, 
namely : 


D . 9 . GUPTA 
Competent Authority , 

IAC of Incomo- Tax , 
Acquisition Range, Amritsar . 


( 1 ) Shri Ramesh Khosla , Managing Director Khosla 
Sales ( India Kapurthala , 

( Transferor ) 


Dato : 31 - 8 - 1974. 
Soal ; 
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( 2 ) M / s. Hindustan Fans Manufacturing, Jullundur 
Road . Kapurthala through Smt. Sushila Wati. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


3. As at S. No 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the 

Property ] 
4 . Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
Property } 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar , the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR /KPL /AP- 1213 / 74 -75. - Where J, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under scction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Re. 25,000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 2617 of 
Jullundur Road Kapurthala 
February , 1974 . 
situated at Jullundur Road, Kapurthala , 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at 
Kapurthala in February , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
copsideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( 8 ) and the transferoe ( s) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object-- 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
agajost the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) in respect of any income alisis from 
the transfer ; and or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money ! Or their assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chaptor , 


THE SCHEDULE 


And whereas tho reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforcsald property in terms of Chapter XXA 
of tho Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo, 


Property at Jullundur Roud , Kapurthala , as mentioned in 
the Registered Deed No. 2617 of February , 1974 of the 
Registering Authority , Kapurthala , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceeds for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following person9 , namely - 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 1) Shri Ramesh Khoslą , Managing Director Khosla 
Sales ( India ) Kapurthala , 

( Transferor ) 
27 - 336 G1/74 


Date : 31 -8 - 1974 . 
Seal : 
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(3) As at S . No. 2 above, 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


NOUICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s) whom the undersigned knows to be in 
terested in the property ] 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE LA .C . OF INCOME- TAX , 

ACQUISION RANGE, AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


Amritsar, the 31st August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


No. ASR / AP -1242 74 -75, - - Whereas I, D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
income- lax Act, 1961 ( 13 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
erceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 9458 of Feb 
ruary , 1974 situated at Dehriwala Teh , Amritsar . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at 
Amritsar in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfei as agreed to betwcen the 
transferor ( s ) and the transferee ( S ) has not been truly stated 
in the said instruuncnt of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall bavo a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the trans 

feror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) in respect of any income arising froni 
the trossferor ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions Used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall hayo the same 
mcaping as given jo that Chapter. 


(b ) facilitating the conceaiment of any income or any 

moncys or other assets which have not been on 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incoinc -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 743 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And wbereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-18x Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land in Dehriwala Teb . Amritsar as mentioned in the Re 
gistered Deed No. 9458 of February, 1974 of the Registering 
Authority, Amritsar , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate procecdings for the acquisition of the aforesaid property 
hy the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


(1 ) Shri Harnam Singh S / o S . Chanda Singh 
R / o Dehriwala Teh , Amritsar . 

( Transferor ) 


(2 ) Smt. Sawinder Kaur w /o Randhir Singh , 
R / o Kohala Teh . Amritsar. 

( Transferee) 


Date : 31-8- 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE 
INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shre Jagat Singh s / o Shri Sadhu Singh 
Rio Nadala , Teh . Kapurthala 

( l ransferor) 
( 2 ) Shri Krishan Lal s / o Shri Kahan Chund , 
c / o Latest Printers , Cannaught Circus, Sullundur. 

( Transferec ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom undersigned knows to be interest 
ed in the property ]: 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR . 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


( b ) by any other person interested in thc sald 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


No . ASR / JUL/ AP - 1219 / 74-75. — Whereas I, D . S. GUPTA 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No . 9740 
of February , 1974 . 
situated Near Hind Samachar , Jullundur , 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Officer 
at Jullundur in February, 1974 . 
for an appaient 
consideration which is less thau the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor( s ) and the 
transferee ( s) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such ohjection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragiaph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) in respect of any income arising from 
the tragsforor ; und / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defincd in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter 


( b ) facilitating the corccalmont of any income 

if any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 
1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Plot No . 9 Near Hind Samachar. Jullundur as mentioned 
in the Registered Deed No. 9740 of February, 1974 of the 
Registering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) have been recorded by me. 


D . S. GUPTA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Runge. Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub-section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely : 


Date : 31-8 - 1974 
Seal : 


6858 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 23 , 1974 (AGRAHAYANA 2 , 1896 ) (PART III — SECTYI 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Surinder Kumar Jaura , Mohinder Kumar Jaura 

SS / o Shri Chandan Lal Jaura , 346 Sector 9 - D , 
Chandigarh 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Harnam Singh s /o Shri Gulab Singh , Amar 
Kaur w /o Harnam Singh , Jaura Pipal. Amritsar. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE-I. 


AMRITSAR 


3. As at S . No . 2 above, 

[Person ( s ) in occupation of tho 

property ). 
4 . Any person interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 

proporly ! 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons , whichever period expires 
later ; 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette . 


Ref. No. ASR (AP - 1249 174 . 75 . — Wherca , J, D . $ . 
Gupta 
being the Competent Authority under Section 
2698 of the income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property , having 
a fair market valuo excoeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Kothi as mentioned in the Registered Deed No . 3805 of 
February , 1974 . 
situated at Krishan Nagar, Amritsar, 
and more fully described in the schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Amritsar in February 1974 
and more fully described in the schedulo 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property , 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) in respect of any income arising from 
the traşsferor; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957); 


THE SCHEDULE 
Kothi No. 35, Krishan Nagar, Amritsar as mentioned in 
the Registered Deed No. 3805 of February. 1974 of the 
Registering Authority Amritsar. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1981) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
amely : 


Date : 31-8-1974 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Ramesh Khosla , Managing Director Khosla 
Sales ( India ) Kapurthala , 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s . Hindustan Fans Manufacturor, Jullundur 
Road , Kapurthala through Smt. Sushila Wati. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 


3. As at S . No 2 above . 

[Person ( s) in occupation of the 

Property ] 
4. Any person interested in the property . 

[Person (s ) wbom the undersigned 
knows to be interested in the 
Property 


AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undorsignod 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 

whichever period oxpires lator ; 
( b ) by any other person intorosted in tho said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR /KPL / AP - 1211 / 74 -75. -Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immov 
ablc property , having a fair market valuo cxoeeding Rs. 
25, 000 / - and bearing No. 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 2615 of 
February , 1974 situated at Jullundur Road Kapurthala 
and more fully 
described in the Schedule annexed bereto ), has been trang 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Omcer 
at Kapurthala in February , 1974 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesald propor 
ty and I have reason to believe that the fair market valuo of 
thọ property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therofor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transforor ( 8 ) and the transforee ( ) 
has not been truly stated in the sald instrument of transfor 
with tho object of : 


It is hereby notified thol a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thorcof shall be given to overy person who has made such 
objection, and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under tho preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of tho objections. 


EXPLANATION -- The terms and expressions used heroin as aro 

defined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meanlog as given in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in rospect of any incomo 
arising from the transfor ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other ase which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferto for the pur 
poses of the Tadian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 
the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


Property at Jullundur Road , Kapurthala as mentioned in 
the Registered Deed No. 2615 of February , 1974 of the 
Registering Authority Kapurthala , 


And whereas the reasons for Initiating proccodings for the 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of soction 2690 , I boroby 
Initiate proceedings for the acquisition of tho aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under gub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons , namely : 


Date : 31- 8 - 1974 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Boota Singh , Sajjan Singh , Balwant Singh , 

Harbans Singh SS / o Surain Singh & Mahinder Singh 
$ / o Santokh Singh Pishora Singh , Hira Singh , Major 
Singh , Karnail Singh , Jail Singh S $ / o Shri Tara 
Singh Samma Singh , Swaran Singh SS / o Udham 
Singh & Mohan Singh , Sohan Singh SS / o Shri Amar 
Singh , Roor Singh 9 / 0 Shri Thakar Singh R / O 
Pakan , Teh . Fazílka. 

( Transferde ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Aş at S . No, 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISION RANGE , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

Interested in the property ] 


Amritsur, the 31st August 1974 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . ASR / FZK / AP-1228 / 74-75 ,- -Whereas I, D , S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 2690 of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) havo reason to belleve 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 3392 of 
February 1974, situated at V . Pakan , 
(and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ), has been transferred as por deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the Registoring Officer at 
Fazilka in February 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Gîtecn per cent of such Apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transfore ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any . Diade in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be givon to every person who has made 
such objection , and the transfereo of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income -tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) in respect of any income arising from 

the transferor ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tox Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1997 ). 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have tho game 
meaning as given in that Chaptor , 


THE SCHEDULE 


Land in V . Pakan as mentioned in the Registered Deed 
No . 3392 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Fazilku , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me, 


D . S. GUPTA , 

Competont Authority , 
Inspecting Assisant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -goction (1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persons , namely : 


( 1 ) Shri Alma Singh s / o S . Boota 

Tch . Fazilka . 


Singh slo 


Pakan , 


Date : 


31 -8 - 1974 


( Transferor ) 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Raposh Khosla , Managing Director Khosla 
Sales (India ) Kapurthala . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / s. Hindustan Fans Manufacturer, Jullundur 
Road , Kapurthala , through Smt. Sushila Wati. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
· OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


3. As at S . No 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the 

Property]. 
4 . Any person interested in the property. 

[Person (s) whom the undersigned 
knows to be interested in the 

Property ). 
Objections , if any , to the acquisition of the said property , 
may be made in writing to tho undersigned 


Amritsar, the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, wbichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazette . 


Ref. No. ASR / KPL /AP - 1214 /74 -75 . — Whereas I, D . S . 
Gupta 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deeds Nos. 2615 , 
2616 , 2617 & 2618 of February , 1974 . 
situated at Jullundur Road Kapurthala 
und more fully described in 
the Schedule annexed horeto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kapurthala in February, 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belioyo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfor with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person who 
has made such objection , and the transferee of the property , 


It is hçreby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer; and / or 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assots which have not 
beon or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


Property at Jullundur Road , Kapurthala as mentioned in 
the Registered Deeds Nos. 2615 , 2616 2617 & 2618 of Feb 
ruary , 1974 of the Registering Authority , Kapurthala . 


And whereas the reasons for initiating 
for the acquisition of the aforesaid propery 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 1961) have been recorded by me. 


proceedings 

in terms 
(43 of 


D . S . GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Rango , 

Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
gub- section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : 


Date : 31-8 - 1974 . 
Soal : 


SIS 


. 


RY 


Suyan 
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FORM ITNS ( 1) Shri Manju s / o Duna V . Jega Teh . Dasuyar 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 17 OF THE INCOME 

(2 ) Shri Jewan Singh Seetal Singh SS /0 Manju. V . Jega 
Teh . Dasuya . 

( Transferco ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

3. As at S . No . 2 above. 

[ Person ( ) in occupation of the 
GOVERNMENT OF INDIA 

property ]. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

4 . Any person interested in the property . 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

[Person ( s ) whom the undersigned 

knows to be interested in the 
AMRITSAR 

property ] 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the sold property 
may be made in writing to the undersigned , 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expiros later ; 


Ref. No. ASR / Dasuya /AP- 1248 /74 -75 . - Whereas I, D , S . 
Gupta . 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believo 
that the immovable property , having a falr market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No , 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 3397 of 
February , 1974 . 
situated at V . Jega 
( and more fully described in the Schedule annexed here 
to ) , has been transferred as por deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the 
Office of the Registering Officer at 
Daguya in February , 1974 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid excecde the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


(b ) by any of the persons interestod in the said im 

movablo property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferec 
of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
ter ; and / or 


EXPLANATION : Tho torms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of tho Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall havo the 
same meaning as given in that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferoe for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


Land at V . Jega as mentioned in the Registered Deed No. 
3397 of February , 1974 of the Registering Authority , Dasuya . 


And whereas tho reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of tho aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Iospecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Range , 

Amritsar , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under 
aub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : 


Date : 31- 8- 1974 . 
Seal : 
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ATGAL 


FORM ITNS 


( 1) Shri Sat Pal s /o Diwan Chand , Vinod Kumar, 
Parmod Kumar SS/ o Shri Sat Pal, Kapurthala . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Ram Naresh , Joginder Paul SS /o 
Shri Tirath Ram , Kapurthala , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No , 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the Property ). 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom undersigned known to be interest 
ed in the property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made lo writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 

whichever period cxpired later; 
(b ) by any other person interested in the sald im 

movable property within 45 days from tho date 
of the publication of this notico in the Official 
Gazette . 


Ref. No. ASR /KPL /AP - 1215 /74 -73 . Whereas, I, D . S . 
GUPTA being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property, having 
a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 /- and beiarng No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 2694 
nf February , 1974 . 
situated at Kapurthala . 
( and more fully described in the Schedule annoxcd hereto ) , 
has been transferred as ner deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Omcor at 
Kapurthala in February, 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agrced to between the transferor (s) and the 
transferec ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall bo given to cvery person who has made such 
objection , and the transferee of the property. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tux Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act , 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


Land at Kapurthala as mentioned in the Registered Deed 
No. 2694 of February . 1974 of the Registering Authority , 
Kapurthala . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me 


D . S. GUPTA , 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, 

Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
tho following persons, namely : 

28 - 336GI/74 


Date : 31 -8 - 1974 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 3) As at S . No, 2 above , 

[ Person(s) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME . 

CAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(4 ) Any person interested in the property . 

[ Person (s ) whom the undersigned knows to be in 
terested in the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


OFFICE OF THE I.A .C . OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 31st August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oncial Gazette . 


said 
the 
the 


No , ASR / AP - 1244 / 74 -75.- Whereas I, D , S , Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
oxceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Property as mentioncd in the Registered Deed No . 3710 of 
Fobruary , 1974 situated at Taran Taran Road , Amritsar, 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at 
Amritsar in February 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reagon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Alfteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as Agreod to between the 
transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with tho object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notifled that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph sball have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) in respect of any incomo arising from the 
transfer ; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iocomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
mcaning as given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Property at Taran Taran Road , as mentioned in the Regis 
tered Deed No. 3710 of February , 1974 of the Registering 
Authority , Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of section 
269D of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


( 1 ) Shri Kundan Singh s /o Phalla Singh , 

Abadi Sarwarpura , Br . No . 4 , House No. 4725 / 
XVI- 37 . Amritsar , 

(Transferor ) 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


( 2 ) Shri Chaman Lal 6 / 0 Babadar Chand Arora , 
344 - A , Green Avenue, Amritsar. 

( Transforec ) 


Date : 31 - 8 - 1974 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Arjan Singh , Jamiat Singh SS / o Shii Jowala 

Singh & Hukmi Wj/ o Jowala Singh V , Nagra , Teh , 
Jullundur . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) S .T. Dricks & Builders ( P ) Ltd., Chowk Deepak 
Cinema, Ludhiana . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As al S. No , 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Propertyl 


INSPEC L ING ASSTT . COMMISSIONER OF INCOME 

TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the properly . 
[Person ( ) ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property | 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respezlive persons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of tho publication of this notice in tho Oficial 
Gazette , 


Ref . No. ASR / JUL / AP- 1225 /74 -75. — Whereas I, D . S. 
Guptu , 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have reason to helieve that the immovable property, having 
a fair market value cxceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in Registered Deed No. 9894 
of February , 1974 , situated at V . Nagara , Teh , Jullundur, 
Delhi on 12- 3 -1974 , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has becn transferred as per deed rogistered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the Office of the 
Registering Officer at 
Jullundur in February 1974 , 
for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the , 
transferec (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : -- 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice agalost the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thercof shall be given to every person who has made fuch 
objection, and the transferee of tho property . 


It is hereby fuither notified that every person to whom 
notice is given under thọ preceding paragraph shall have a 
right to be hened at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hercio as are 

defiped in Chapter XXA of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

fcror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) in respect of any income arising from 
the trassferor ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ), 


Land in V , Nagra as mentioned in the Regisljed Deed 
No . 9894 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur , 


And whereas the reason for initiating proceedings for thc 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Isspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax, 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notico under sub -section (1 ) of 
section 269D of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : 


Date : 31-8 - 1974 
Seal : 
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( 2 ) The Bhatinda Truck Operators Union , Bhatinde 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S. No. 2 abovo. 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person interested in the property . 
[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perioa 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persons, whichever period expires later; 


Amritsar , the 31st August 1974 


(b ) by any other person interested in tho said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Ref. No. ASR / BTD / AP -1238 /74-75 . — Whercas I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 2698 of the 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) bavo TOASOD to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No. Land as mentioned in tho Registered Dced No. 5985 of 
February 1974 , situated at Near Thermal Plant, Bhatinda , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed regia 
tored under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in February 1974 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the preporty as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefore by more than fifteon per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor (s ) 
and the transferee (s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed, and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
ohjections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here . 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Iocome-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1937); 


Land near Thermal Plant, Bhatindu as mentioned in the 
Registered Deed No. 5985 of February 1974 of the Register 
ing Authority , Bhatenda , 


And whereas the reasons for initiating procoodings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proccedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 10 
the following persons, namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


( 1 ) Smt, Nihal Kaur w /o Shri Karam 

Bhatinda. 


Singh 


R / 


Date : 31- 8 - 1974 


( Transferor ) 


Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


- ( 2 ) Shri Sham Singh , Taru Singh SS / o Jinda Singh Río 
Aliana Teh . Fazilka , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S. No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ] 


sald 


pro 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the 
perty may be made in writing to the undersigned . 


Amritsar, the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


Ref. No. ASR / FZK / AP- 1229 / 74 - 75 .- - Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No . 3609 
of February , 1974 , situated at V , Alana , and 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , hus 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the 
Registering Officer at 
Fazilka in February 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (s ) and the 
transferee ( s) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections. If any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect 
of any iccome arising from the transfer ; and /or 


11 is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections, 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purpose of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of tho Income 
tax Act, 1971 (43 of 1961) shall have tho 
same meaning as given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of thc Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
have been recorded by me. 


Land in V . Aliana as mentioned is the Registered Decu 
No. 3609 of February , 1974 of thç Registering Authority , 
Fazilka. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horeby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) to the following persons namely : 


D . S . GUPTA , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income Tax , 
Acquisition Range , Amritsar 


( 1 ) Shri Jinda Singh s / o Arjan Singh R /O Aliana Teh . 
Fazilka. 

( Transferor ) 


Dute : 31 - 8 - 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D - ( 1 ) OF THB INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) Shri Hans Raj Sharma s / o Shri Upinder Dutt, 
Rakab Ganj, Lucknow . NOW G . T . Road, Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Amrik Singh Gill s / o S . Ujagar Singh 
R / o Phulriwala , Jullundur 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[ Person ( s ) in occupation of the Property ). 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom undersigned known to be interest 
ed in the property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SJONER OF INCOMF- TAX , ACQUISITION RANGE, 
3, CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


Amritsar, the 31stAugust 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, whicb 
ever period expires later ; 


Gupta , 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No ASR / JUL AP- 1220 / 74 -75. — Whereas I. D . S . 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have roason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
valuo exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 9823 
of February , 1974 . 
situated at Mota Singh Nagar , Jullundur, 
( and more fully describ 
ed in the Schedule annexed hereto ), has been transforred as 
per deed registered under the Indian Registration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Jullundus in February , 1974 . 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and I 
bave reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to bet 
wecn the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrumont of transfer with the object 
of : 


It is, hereby notified that a date and place for hearing tho 
objections, if any, made in response to this notice against tho 
roquisition of the immovable property will be fixed and 
notice thereof shall bo given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) in rospect of any incomo arising from the 
transfer; and / or 


THE SCHEDULE 
Land at Mota Singh Nagar. Jullundur as mentioned in the 
Registered Deed No. 9823 of Febjuary, 1974 of the Regis 
tering Authority . Jullundur, 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assegts which have not bord or 
whicḥ ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act. 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the rçasons for inltlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property lo torms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) bave been recorded 
by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Irxspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald pro 
perty by the issue of this Notico under Sub -suction ( 1) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


Date : 31 - 8 - 1974 


Soal : 
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( 2 ) Shri Mahinderjeet Singh , Parth Singh , Charat Singh 

SS / o S . Nand Sisgh . Ajaib Singh , Angrci Singh , 
Jant Singh SS / o Nand Singh , Sadhu Singh , Harnan 
Singh SS / o Gaj Singh R /o Chak Alanwal. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No, 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ] 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 31st August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
over period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Oficial Gazette. 


sald 
tho 
tho 


Ref. No. ASR /BTD /AP- 1237 / 74 -75 . — Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to beliovo 
that the immovable property , baving a fair market value 
exceeding Rs . 25,000 /- and bearing No . 
I.and as mentioned in the Registered Deod No. 5829 of 
February 1974 , situated at 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per dced registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at 
Bhatinda in February 1974, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (a ) and the transforec (s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with tho objoct of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property . 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax undor iho Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


It lo horoby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the tradatereo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or tho Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have ibe same 
meaning as given in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property In terms of Chapter XXĄ 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been rocorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No , 5829 of 
February 1994 of the Registering Authority , Bhatindo. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of tho atoresaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to tho 
following persons , namely : 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


( 1 ) Shii Lakha Singh s / o Shri Fagga Singh , Bohga Singh 

S / o S . Fagga Singh , Mahinder Singh s / o S . Bobga 
Singh R / o Bambian , 

( Transferor) 


31 - 8 - 1974 


Date : 
Seal : 
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(2 ) S .I. Bricks & Builders ( P ) Ltd .. Deepak Cinema 

Chowk , Yudhiana . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferec ) 
( 3 ) As at S. No, 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expircs later; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR / JUL / AP - 1226 / 74 - 75 . - Whereas I, D . Ş . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 9874 of 
February 1974 , situated at V . Nagra , 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred as per docd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Regis 
tering Officer at 
Jullundur in February 1974 , 
for an apparent consideration which is loss than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferco ( ) has not been truly stated in 
the gald instrument of transfer with the obloct of 


It is bereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in rospect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as arc defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whercas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforosaid property in terms of Chaptor XXA 
of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land in V. Nagra as mentioned in the Registered Deed 
No. 9874 of February , 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
to the following persons, namely :--- 


D . S . GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- tax , 
Acquisition Range, Amritsar 


( 1 ) Shri Arjan Singh , Jamiat Singh SS / o Shri Jowala 

Singh & Smt Hukmi Wd/ o Jowala Singh , V . Nagra , 
Teh . Jullundur , 

( Transferor ) 


Date : 31-8- 1974 
Soal : 
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( 3 ) As at S No 2 above 

[ Pcison ( s ) in occupation of the Propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property 

[Personis ) whom undersigned known to be interest 
wd in the property ] 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expired later; 


Amritsar , the 31st August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette. 


gald 
the 
tho 


No ASR JUL / AP - 1221 / 74 75 - -Whereas 1, D S GUPTA 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs 25 , 000 / - and bearing 
landlas mentioned in the Registered Deed No 9824 
of February , 1974 
situated at Mota Singh Nagur, Jullundur, 
( and more fully descubed in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred as per decd re 
gistered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
Jullundur in February 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believs that the fail market value of the property as aforesaid 
exceedly the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such upparent consideration and that the 
con ,ideration for such transfer as agreed to between the 
trunsfelol ( ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is heięby notified that a late and place for hcar 
ing the objections if any . made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
peity will be fixed and notice thereof shall be given 
to every person who has made guch objection , and 
the transferce of the property 


It 18 hereby further 
whom Thotice 19 given 
shall have right to 
objections 


notified that every person to 
under the preceding paragraph 
be heard at the hearing of the 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transfejor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) 10 
respect of any income arising from the trang 
fer , and / or 


EXPLINATION - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning A9 given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for ihc cquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me 


Plot No 762-63 situated in Mota Singh Nagar, Jullundur 
as mentioned in tbe Registered Deed No 9824 of February , 
1974 of the Registering Authority Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of thoIncome- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons , 
namely 


DS GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , 

Amritsar . 


( 1 ) Shri Hans Raj Shaima s o Shri Upinder Dutt 
GT Road , Jullundur 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt Kartar Kaur w / o Shii Ujagar Singh , 
Phulriwala , Jullundur , 

( Transferee ) 
29 – 336GI/74 


Dule 


31- 8- 1974 


Scal : 


so (PATDI SET 
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( 3 ) As at S No 2 above 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER ECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property 
[Pejson ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ] 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a penod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOMP- TAX ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


(b ) by any other person interested in the sald 

indmovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette 


Amritsar, the 31st August 1974 


It is hereby notifled that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who høs made şuch objection and the transferee of 
the property 


Ref No ASR / PHL / AP-1230; 14 -75 — Whereas I, D S 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269D of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason to bolicyo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs 25,000 / and bearing 
No Land is mentioned in the Registered Deed No 4368 
of February 1974 situutual it V Mahala , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer 
at Phillauit in February 1474 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the pioperty as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trangfor as agreed to between the 
transferor( s ) and the transferee ( 9 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections 


LIPLANATION 


- - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of thc liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth Tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


1 and in V Mahla as mentioned in the Registered Deed 
No 4368 of February 1974 of the Registering Authority , 
Phillaur 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me 


Now , therefore , in pursuance of section 2690 1 , hereby 
initiate proceedings for the acquisition of tho aforesaid property 
by the issue of the notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely 


DS GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


( 1) Shri Sameet Singh s /o Naranjan Single R / o Gadda , 
Teh Nawan Shebar 

( Transferor) 


Date 


31-8 - 1974 


( 2 ) Smt Jogisder Kaur w /o Dhian Singh R / o Dushak 
Khurd , Teh Nawan Shehar 

( Transferce ) 


Seal - 
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( 2 ) Shri Saiup Singh s / o S . Gangu Singh 
S / o Gurditta Mal E . H , 180 Civil Lines , Jullundur . 

( Transferee ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 

[Person ( s ) in occupation of the Property ). 


NOTICE UNDER SECTION 269- D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom undersigned known to be interest 
ed in the property ], 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette . 


No. ASR / JUL / AP - 1224 / 74 -75 . Whereas 1, D . S , GUPTA 
being the competent authority under section 2698 of 
the Incomb- lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair Diarket value cx 
ceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 9423 
of February , 1974 . 
situated at Udham Singh Nagar , Jullundur. 
( and rnoic fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Reigstering Oncer 
at Jullund in February , 1974 . 
for un apparent consideration which is lcgs than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
1eason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
And that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not bocn 
truly stated in the said instrument of transfer with the objoct 
of : - 


It Is hereby notified that a date and place for hear - 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transforce of the property . 


It is hereby further notified that overy person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of tho objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 10 
respect of any incoine arising from the trans 
fer; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have Dot been or 
which ought to be disclosed by the traosferes for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Plot No. 128 situated in Udham Singh Nagar , Jullundur 
og mentioned in the Registered Deed No . 9423 of February , 
1974 of the Registeding Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property In termo 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tex 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons, 
pamely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Locome- tax , 

Acquisition Range , 

Amritsar . 


( 1 ) Shri Jassa Ram s / o Bawa Atar Singh 

c / o Attar Singh Bodh Raj, 
Sabzi Mandi, Jullundur . 


Date : 31-8 - 1974 . 
Seal : 


( Transferor ) 
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(2 ) Shri Baldey Singh , Harinder Singh , Harjoginder Singh 

SS / o Sucha Singh , Gurdial Singh y / o Inder Singh, 
Naranjan Singh s / o Kantar Singh , Kartar Singh s / o 
Mukand Singh , Karanil Singh y / o Kapoor Singh , 
Mithu Singh so Bhagwan Singh , Gurdev Singh > / 0 
Karnail Singh Bhagwan Singh vo Veer Singh 
Rro Bhatinda . 


NOTICE UNDER SECTION 2692 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) As at S. No , 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE L.A . C . OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person (s ) whom the undersigncd knows to be in 
terested in the property ) 


Amritsar , tho 31st August 1974 


Objections, if any , in the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazetto . 


said 
the 
the 


No, ASR / BTD / AP - 1240 / 74 - 75 , - Whereas I, D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to 
belicve that thc immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - und bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 6288 of 
Fcbruary , 1974 siluated at Bhatinda, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
at Bhatinda in February 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markct value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the objoct of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, m de in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice there if shall be given to every per 
son who has made such objection, and the transferee of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION ;-- - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax ALL, 1961 
(43 of 1961 ) shall nuve the sanc 
meaning as given in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice nuder sub-section (1) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Land as mentioned in the Registered Deed No 6288 of 
February , 1974 of the Registering Authority , Bhatinda , 

D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income-tax , 
Acquisition Range, Ainritsar . 


( 1) Shri Bashishat Kumar S / o L . Hans Raj, 
R / o Bhatinda , Kila Road Near Gurdwara, Bhatinda . 

( Transferor ) 


Date : 31- 8 -1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE . 

AMRITSAR 


( 1) Shri Gulwant Ral . Jaswant Ral , Sarjiwan Lal SS / 0 

Om Parkash < / o Nathu Ram V . Garb Shanker 
District Hoshiarpur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Harbans Singh , Balbir Singh , Karamjit Singh 

SS / o Darshan Singh 9 /0 Jagat Singh , Folrlwal 
District Jullundur. 

(Transferre ) 
(3 ) As at S. No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the 

property ). 
(4 ) Any person interested in the property . 

(Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 

property ). 
Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 31st August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

the 
the 


Ref. No. ASR / HSP /AP - 1247 / 74 -75, - Whoreas I, D , S , 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax , Act , 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Docd No . 4245 of 
Fobruary , 1974 situated at y . Mehlanwali 
( and more fully described in the Schodule annered hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Rogistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Hoshiarpur in February 1974 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxccode the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of tragster with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hçaring 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection and the transferec of 
the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any lacome 
arising from the transfer ; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Tadian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
mcaning as given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforcsaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me, 


Land at Mehlanwall as mentioned in the Registered Deod 
No. 4245 of Febniary 1974 of the Registerlag Authority, 
Hosharpur . 

D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commission of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 
Date : 31-8 - 1974 . 
Seal : 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 
30 - 336G1/ 74 
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( 1 ) Shri Mal Singh glo Natha Singh 

Darapur Teh , Garh Shanker, 


3/ 0 Bura R /O 

( Tran foror) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Amar Kaur w / o Tarscem Singh S /o Santa 
Singh R / O Gujjarpur Tob . Garb Sbanker. 

( Transferce ) 


3. As at S . No 2 above , 

[Person (s ) in occupation 
рrореrtу . 


of 


the 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


4 , Any person interested in the property , 

Person ( s ) whom the undersigaed 
knows to be interested in the 
property ). 


Amritsar, the 31st August 1974 


Objection , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notico on the res 
pective persons , whichever period expires 
later : 


Ref. No. ASR / GSK /AP - 1246 /74 . 73 , - Whereas I. D . 9 . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Dec No. 3479 of 
February , 1974 , situated at 
V . Darapur 
(and more fully described 
in the Schedule andexed hereto ) , has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registoring Officer at 
Garh Shanker in February 1974 

for an Apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of Auch apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the transfereo (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfor with the object 
of : 


(b ) by any of the person interested in the gald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette. 


It is hereby notified that a date and place for herr 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferco of the property , 


It is hereby further notifled that every person to 
whom notico is givon under the proceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Ilability of the transforor to pay tax under the Income 
tax Act 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the Lransfer; and / or 


EXPLANATION : - - Tho torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Tocomo 

tax Act. 1961 (43 of 1961 ) shall have tho 
same meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


Land in V . Darapur as mentioned in the Registored Deed 
No . 3479 of February, 1974 of the Roglatering Authority , 
Garh Shankor , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons , 
namely : 


D . S. GUPTA , 
Compotent Authority, 

IAC of Income- Tax 
Acquisition Range , Amritsar 


Date : 31 - 8 - 1974 . 
Scal : 
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before the declaration of the result of the Clerks Grade Exa 
mination to be held in 1976 . Candidates competing for tho 
Central Secretariat Clerical Service should state clearly in their 
applications whether they wish to be considered for inclusion 
in such a Reserve List; and if so , they should indicate clearly 
in Col. 14 of the application form their preference for the 
Reserve List in their order of preferences. 

( c ) Out of the vacancies mentioned above certain vacancies 
will be reserved for candidates who are ex- Servicemen as may 
be decided by the Government of India . 

( d ) Reservations will be made for candidates belonging to 
The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of 
vacancies as may be fixed by the Government of India which 
for the present is 15 per cent for Scheduled Castes and 7 
percent for Scheduled Tribes . 


( v ) 


INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & 

MANAGEMENT 

NOTICE 
CLERKS GRADE EXAMINATION , 1975 

New Delhi, the 23rd November 1974 
No, F .13 / 7 /74-ARRNG - A competitive examination for 
rocrultmont to temporary vacancies in : 

( 1) Indian Foreign Service ( B ) - Grade VI; 
( ii ) Railway Board Secretariat Clerical Service - Grade 

11; 
(III ) Central Secretariat Clerical Service - Lowor Division 

Grade ; 
(lv ) Armed Forces Headquarters Clerical Service - Lower 

Division Grade; 
Posts of Lower Division Clerk in the Department of 

Parliamentary Affairs , New Delhi; 
( vl) Posts of Lower Division Clerk in the office of the 

Special Inspector General, Indo - Tibetan Border 

Polico . Delhi; and 
( vii ) Posts of Lower Division Clerk in other Departments 

and Attached Olices, of the Government of India 

not mentioned above . 
will be held by the Institute of Secretariat Training & Manage 
ment at AHMEDABAD , ALLAHABAD , BANG ALORE , 
BHOPAL , BOMBAY, CALCUTTA , CUTTACK , DELHI, 
GAUHATI , HYDERABAD , JAIPUR , MADRAS, NAGPUR , 
PATIALA , PATNA , SRINAGAR , TRIVANDRUM and at 
selected Indian Missions abroad on the 10th July , 1975 in 
accordance with the Rules published by the Department of 
Personnel & Administrative Reforms in the Cabinet Secre 
tariat in the Gazetto of India , dated the 23rd November, 
1974. 

THE CENTRES AND THE DATE OF THE EXAMINA 
TION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE 
CHANGED AT THE DISCRETION OF THE INSTITUTE . 
CANDIDATES ACCEPTED FOR ADMISSION TO THE 
EXAMINATION WILL BE INFORMED AT WHAT PLACE , 
AT WHAT TIME AND ON WHAT DATE THEY SHOULD 
PRESENT THEMSELVES . 

2 . ( a ) The approximate number of vancancies in the varl 
ous Services and posts mentioned in para 1 above , for which 
recruitmont is to be made on the basis of this examination 
is given below : 

(i) Indian Foreign Service ( B ) —- Grado VI 
(ü ) Railway Board Secretariat Clerical Service 

Grade II 
( iii ) Central Secretariat Clerical Service - Lower 
Division Grade 

1000 * * 
( iv ) Armed Forces Headquarters Clerical 

ServioolLower Division Grado 
( v ) Posts of Lower Division Clerk in the Do 

partment of Parliamentary Affairs, Now 

Delhi 
(vi) Posts of Lower Division Clerk in the Office 

of the Special Inspector General, Indo - Tibe 

tan Border Police , Delhi, and 
(vii) Posts of Lower Division Clerk in other Do 

partments and Attached Offices of the Govt. 

of India not mentioned above 
* will be determined later. 
* * The above numbers are liable to alteration , 


3. A candidate may apply for admission to the Examination 
in respect of any one or more of the ervices posts covered 
by the scheme of the Examination in accordance with the 
provisions of the Department of Persomel & Administrative 
Reforms Notification No . 10 /20 /74- CS ( II) , dated the 23rd 
November, 1974 . 

If he wishes to be admitted for more than one Service / post, 
he occd send in only one application. He will be required to 
pay the fec once only , and will not be required to pay sepa 
rate fee for each of the Services / posts for which he applies . 

4 . No candidate who does not belong to a Scheduled Caste 
OT & Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Terri 
tory of Pondicherry or is not a resident of the Vai a Terri 
tory of Goa , Daman & Diu or is not a migrant from Keoya 
Ugenda and the United Repubic of Tanzania ( formerly 
Tanganyika and Zanzibar ) shall bopermitted to completo 
more than two times at the examination held from 1961 on 
ward . 

The number of chances already availed of by candidates 
not belonging to the categories mentioned above will be care 
fully checked before they are actually appointed . Such candi. 
dates are warned that if it is found on such checking or 
otherwise that any of them had already appeared in the exa 
mination twice during the years 1961 to 1974 and was thus 
incligible to sit in the examination , action will be taken 
against him as per rules 5 and 15 of the Rulcs relating to 
the examination . 

5 . A candidate is required to specify clearly in the applica 
tion form , in the order of preference , the Services / posts for 
which he wishes to be considered . He is also advised to indt 
cate as many preferences as he wishes to , so that, having ro 
gard to his rank in the order of merit, due consideration can 
be given to his preferences when making appointments . A 
candidate desirous of being considered for inclusion in the 
Reserve List for the Central Secretariat Clerical Service should 
indicate his preference for the Reserve List specifically in 
the order of preferences in Col. 14 of tho application . 

No request for alteration in the order of preferences for the 
services posts originally indicated by a candidato in his appli 
cation , would be considered unless su . b a request is received 
in the office of the Institute of Secretariat Training & Mana 
gement within three munths of the date of examination . 


6 . A candidate seeking admission to the cxamination must 
apply to the Deputy Director ( Examinations Wing ) , Institute 
of Secretariat Training & Management, West Block 1 , Post 
Bag No. 2 , Ramakrishpapuram , New Delhi- 110022 on tho 
prescribed form of application . The prescribed forms of upp 
lication & full particulars of the examination can be obtained 
on cash payment of Rupee one each at the counter in the 
Institute s office up to the 13th January, 1975 . They are also 
obtainable from the Institute by post up to the 13th January, 
1975 on payment of Rupce one cach , which should be remit 
ted by Postal Order ( s ) crossed with A / c Payce only cross 
ing and payable to the lostitute of Sccretariat Training and 
Management , at R K Puram ( Delivary ) Post Office New 
Delhi. The name of the examination - CLERKS GRADE 
EXAMINATION . 1975 - - should be clearly indicatod lo 
the requests for application form . The postal order ( 1 ) 
should be accompanied by three slips showing the name and 
address of the candidate in block capitals , On receipt of tho 
Postal Order ( s ) for Rupee one and the three slips mentioned 
above, a copy of the application form and full particulars of 


( b ) In addition to the number of vacancies in the Central 
Secretariat Clerical Servicc vide sub - para ( a ) above , gome 
more vacancies may be required to be filled in this service at 
a later stage . For that purpose a Reserve List containing names 
in the order of morit. the number of which would be deter 
mined by Government before the declaration of th , result of 
this examination , may also be drawn up for being utilized for 
making appointments to the Central Secretariat Clerical Service 
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Pay to 


tho examination will be sent to the candidato by ordinary 
post Lf, however , 4ny candidato desires that the application 
form and full particulars of the oxamination should be sont 
to him by registored post he should say so cloacly while 
asking for tho game and remit an additional amount of 
Rupee onc, ie , he should sent postod order ( s ) for Rs. 2 / 
In addition to three slips showing the name and addresu. 
Money Orders or cheques of course notos will not be accepted 
the lieu of Postal Orders . This amount of Ro. 1, 00 or 
Rs. 2 . 00 , as the case may be, will in ao case bo rofunded . 


Institute of Sccretariat Tralning 
& Moppement New Delhi 

POSTAL ORDER 
Adam Deverytomar 

Now Dethl . . . 


1no instituto will not accept payment mado otherwiso . 

( ii ) Ex - Servicomen released from the Armod Forces are 
exempt from payment of the examination for prescribed 
above . 


Applicants living abroad should send Indian Postal 
Ordor ( s ) towards the cost of the application form or deposit 
the equivalent of Re. 1 / - or Rs . 2 / - as the case may bo, 
in the office of Indai s High Commissioner / Ambassador /Ke. 
Drosontativo, who should be asked to credit the amount to 
the account hcad " 065 — Othor Administrativo Services C . 
Other Services - - Instituto of Secretariat Training & Manage 
ment , Other Receipts -- Sale of Application Forms" ( adjust 
able by the Accountant General. Central Revenucs New 
Delhi), obtain a receipt in TR -5 Form from that office and 
forward the receipt to the Institute . Thrco glips showing the 
name and address of the candidate in block capital lettera 
should also be sent with the Postal Order / Receipt. 

THE NOTICE , INSTRUCTIONS TO CANDIDATES, 
AND RULES HAVE BEEN PRINTED BOTH IN HINDI 
AND ENGLISH , WHILE APPLYING FOR APPLICATION 
FORMS, CANDIDATES SHOULD CLEARLY INDICATE 
IF THEY WANT THE COPY OF RULES ETC . TO BE 
SENT TO THEM IN HINDI OR IN ENGLISH . IF THEY 
DO NOT DO SO , IT WILL BE ASSUMED THAT THEY 
WANT THESE DOCUMENTS TO BE SENT TO THEM 
IN ENGLISH . 


( iv ) The Instituto pay at its discretion romit the pres 
cribed fee where it is satisfied that the applicant is a bona 
fide displaced person from Bangla Dob ( orstwhilo East Pakis 
tan ) and has migrated to India on or after 1st January . 
1964 but before 25th March , 1971, or is a bona fide ropatriata 
of lndian origin from Burma and has migrated to India 
on or after 1st June , 1963 or is a bona ido repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India 
on or after 1st November, 1964, and is not in a position to 
pay the prescribed fee. 


( v ) A CANDIDATE MUST NOTE THAT IT IS NOT 
GAFE TO SEND POSTAL ORDERS WHICH ARE 
NEITHER CROSSED NOR MADE PAYABLE TO THE 
INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & MANAGE 
MENT, NEW DELHL AT R . K . PURAM (DELIVERY ) 
POST OFFICE , NEW DELHI. FULL PARTICULARS 
OF THE POSTAL ORDERS SHOULD BE ENTERED 
IN THE SPACE PROVIDED FOR THE PURPOSE AT 
THE TOP OF THE APPLICATION FORM . 


NOTE 1.- - Candidatos are wamed that they must submit 
their applications on the printed form pro .cribed for tho 
Clerks Grade Examination , 1973. Applications on toms 
other than the one prescribed for the Clerks Grado Exami 
nation , 1975 will not be entertained , 


Note 2 . - No request for supply of application torm and 
full particulars of the examination will be ontortained after 
the 13th January , 1975 . Requests for supply of application 
orms and full particulars of tho examination from persons 
residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands and 
Lakshadweep will. however , ho entertained up to the 27th 
January , 1975. 


AN APPLICATION NOT ACCOMPANIED BY CROSSED 
INDIAN POSTAL ORDERS FOR THE PRESCRIBĘD 
FEE WILL BE SUMMARILY REJECTED . THIS DOES 
NOT APPLY TO EX - SERVICEMEN - VIDE PARA 8 ( IL ) 
ABOVE , AND TO DISPLACED PERSONS FROM BAN 
GLA DESH ( ERSTWHILE EAST PAKISTAN ) AND RE 
PATRIATES OF INDLAN ORIGIN FROM BURMA & SRI 
LANKA WHO HAVE MIGRATED TO INDIA ON OR 
AFTER 1ST JANUARY , 1964 (BUT BEFORE 25TH 
MARCH 1971) 1ST JUNE, 1963 , AND IST NOV ., 1964 
RESPECTIVELY , AND BEING NOT IN A POSTTTON TO 
PAY ARE SEEKING REMISSION OF THE PRESCRIBED 
FEĘ VIDE PARA 8 (iv ) ABOVE . 


9 . No claim for refund of thc leo paid to the Institute 
will be entertainod , nor can tho feo be hold fa rosorve for 
any other examination or soloction . 


In case the candidate is not admitted to the Examination 
by the Institute because of late receipt of his application or 
cancellation of examination , the fee paid by him will bo 
refunded in full . 


10 . All communications in respect of an application should 
bo addressed to the Deputy Director ( Examination Wing ) . 
Institute of Secretariat Talning & Management, West Block 
1. Post Bag No. 2 RK Puram , Now Delhi- 110022 , and 
should contain the following particulars : 


7. The completed application form must reach the Deputy 
Director ( Examination Wing ) Instituto of Secretariat 1 rain . 
ing and Management, West Block I, Post Bag No . 2, R K . 
Puram , New Delhi- 110022 , on or before the 13th January , 
1975 accompanied by nocojary documents in accordanco 
with the Instructions to Candidates containod in Annozura 
No application received after that date will be considered . 

Applications from candidates rosiding abroad , in the 
Andaman & Nicobar Islands and Lakshadwoop from a date 
prior to the 13th January , 1975 will, however , be accepted 
unto the 27th January , 1975 . 

NOTB 1 . Candidates who send their requost for Applica 
tion formy or applications at a late date will do so at their 
own risk . 

NOTE 2 . - Applicants who submit their applications at the 
Institute s counter should obtain the acknowledgomont card 
from the Clerk who receives the application forms thon and 
thoro . 

8 . (1) Prescribed Fee - Candidatos seeking admission to the 
examination , excopt those falling under sub - parus ( iii ) and 
( iv ) below must pay the following foc to the Institute with 
tho completed application forms : 

Rs. 12 . 00 (Rs. 3. 00 in the case of candidates belonging 
into the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) . 

(ii ) The foc mentioned in para 8 (i) should be paid by 
means of Indian Postal Orders crossed with A / c Payee only 
crossing payablo to the Institute of Secretariat Training 
Management. The Pogal Orders should be filledt a , por 
specimon given bolow - 


(1) NAME OF EXAMINATION . 
(il) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION . 
( iii ) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF 

CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS 

NOT BEEN COMMUNICATED . 
(iv ) NAME OF CANDIDATE (IN FULL, AND IN 

BLOCK CAPITALS ) . 
(v ) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICA 

TION , 


Communications not giving those particular may not be 
attended to . In all corrospondenco with the Institute of 
Secretariat Training & Management concording this gamint 
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UOL , candidates should invariably superscribe thoir cnvelopes 
and corrospondence with the words and figures " Clorks Grade 
Examination , 1975" . 

MADAN LAL 

Director ( Exams. ) 
Institute of Secretarlar Training of Management 


ANNEXURE 
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 
1. A copy cach of the Notice, the Rules , the Application 
Form and other papers relating to the examination is ob 
tainable from the Deputy Directors ( Examinatiop Wing ), 
Institute of Secretariat Training & Management in accordance 
with paia 6 of the Notico , Candidates should consult them 
Carefully to see if they are eligible befort filing in the appli 
cation forma or paying the prescribed fee. The conditions 
prescribed can in no caso be relaxed . 

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION , THE 
CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG 
THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH OF THE 
NOTICE. THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO 
APPEAR FOR THE EXAMINATION , ORDINARILY NO 
REQUEST FOR A CHANGE IN THE PLACE SELECTED 
WILL BE ENTERTAINED . 


These aro not required to be submitted by ox 
Servicemen released from the Armed Forces or those 
seeking remission of the foo viethe sub - para (iv ) of 

para . 8 of the Notice . 
( 11) An attestod copy of Certificate of Age . 
( ii ) An attested copy of Certificate of Educational 

Qualification 
( iv ) Thrço identical copies of recent passport siyo 

( 7 cm . x 5 cm . approx .) photograph of the 

candidate . 
Copies of the certificates mentioned above and other certi 
ficates required to be submitted mentioned elsewhere should 
be got attested by one of the following, who should indicate 
his name, designation and full address and date of attestation 
and affix his scal/ rubber stamp below his signature : 
(a ) Gazetted Officers of the Central or a State Govom 

ment. 
( b ) Members of Parliament or of a State Legislature or 

the Metropolitan Council in Delhi, 
(c) Sub -Divisional Magistrate /Oficers. 
( d ) Tehsildars or Naib /Deputy Tehsildars . 
( 0) Principals /Headmasters of recograged High Schools / 

Higher Secondary Schools / Colleges / Institutions of 

higher learning. 
( f ) Block Development Officers. 
(B ) Members of a Municipal Corporation . 

copies of the photograph or the attosted copies of 
the certificates , mentioned in paras , 4 ( ii) 4 ( lii ) , 
5 and 6 ( x ) to 6iv ) will not be returned to tho 
candidato . 
Details of the documents mentioned in item 1). 

( ii) , (iii) and ( iv ) are given below : 
(i) CROSSED Indian Posial Orders for the prescribed 


A candidate who wishes to take the examination at an 
Indian Mission abroad must state in the older of his choice . 
two other Indian Missions (in countries other than tho 
country in which he may be stationed ) as alternative centres, 
He may, at the discretion of the Institute , bo required to 
appear at any one of the three Missions indicated by him or 
ut any other Missions, 


fee . 


2 . The application form and the sheet comprising six por 
tions showing the namo and address of the candidate must be 
completed in the candidate s own handwriting. All entries / 
answers should be in words and tot by dashes or dots . Tho 
completed app .ication form should be sent to the Deputy 
Director ( Examination Wing ), Institute of Secretariat Train 
lng & Management, West Block I, Post Bag No . 2 , R . K . 
Puram , New Delhi- 110022 50 as to reach him by the last 
date prescribed in the Notice . 


No application received by the Institute 
proscribed in the Notice will be accepted . 


after 


the 


date 


A candidate residing abroad or in the Andaman & Nicobar 
Islands or Lakshadweep may at the discretion of the Institute 
be required to furnish documentary evidence to show that he 
was residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands 
or Lakshadweep . from a dato prior to the dato specifiod in 
the first sub - para of para 7 of the Notico . 


A candidato already in Coveromont Servico . whether in a 
permanent or temporary capacity , must submit his application 
through the Head of bis Department or Office concerned 
who will compete the codorsement at the end of the appli 
cation form and forward it to the Instituto , 


All Postal Orders should bear the signature of issuing 
Post Master and a clear stamp of the issuing Post Office. 

All Pogtal Orders should be CROSSED with A / c Payee 
only crossing and filled in as follows :-- 

" Pay to the Institute of Secretariat Training and Manage 
mont, New Delhi at R , K , Puram ( Delivery ) Post Office , 
New Delhi" . 
Io no case will Postal Orders payable at any other Post 
Office be accepted . Defaced or mutilated or time-barred Pog 
tal Orders will also not be accepted . 

Candidates should write their namo and address on the 
back of the postal orders in the space provided for tho 
purposo , 

Note : - Candidates residing abroad at the time of submit 
ting their applications should deposit the amount of the prog 
cribed foc (the equivalent of Rs. 12 . 00 (Rs. 3 .00 in the case 
of candidates belonging to the Scheduled Castos and the 
Scheduled Tribes ) in the office of India s High Commis 
sotter, Ambassador of Representative, as the caso may bo , in 
that country who should be asked to credit the amount to the 
account bead " 063 — Other Administrative Services C . Other 
Services I . S . T . & M . - - Other Receipts - - Examination Feo " . 
Adjustable by the Accountant General, Central Rovepuos . 
New Delhi) . The candidates should forward the receipt from 
that Office with the application . 

( li ) Attested copy of Certificate of Age : - The date of 
birth ordinarily accepted by the Institute is that entered in the 
Matriculation Certificate or in the Socondary School Leaving 
Certificate , or in a certificato, recognised by an Indian Uni 
versity as equivalent to Matriculation , or in an extract from 
& Register of Matriculates maintained by a University , which 
extract must be certified by the proper authority of the Uni 
versity . The expression Matriculation Certificato in this part 
of the instructions must be understood as including these 
alternative certificates. 


Applications from all other candidates whether in private 
employment or in Government-owned industrial undertakings 
or other similar organisations, can be entertained direct. 16 
such a candidate forwards his application through his em 
ployer and it reaches the Instituto late , the application , even 
It submitted to the employer beforo the closing date , will not 
be entertained . 


3 . Candidates are warned that they should not furnish ady 
particulars that are false or suppress any material informa 
tion in Alling in the application form . 


4 . A candidate must send the following documents with 
his application : - - 


( 1) CROSSED Indian Postal Orders payable to the 

Institute of Secretariat Training and Management, 
New Delhi at R . K Puram (Dellvery ) Post Office , 
New Delhi for the prescribed fee , 


Sometimes the Matriculation or equivalent Cortificato docs 
not show the date of birth , or only shows the age by com 
pleted years or completed years and months. In such case . 
a candidate must send , in addition to the attested copy of the 
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Matriculation or equivalent certificate, an attested copy of a 

ruticato from the Headmaster /Principal of the intULIÓTI 
where hic studied showing tho dalo of his birth or his exact 
ago as recorded in the Admission Register of the Institution . 

If a candidate is unable to submit an attested copy of the 
Matriculation or equivalent Certificate with his application , ho 
must give a reasonablo exlanalion for its absence . Such a 
canvidau should fuuher submit Llong with 015 dyplivation # 
ooruificat , in we fout prescribed under Noto 3 below para 
4 (ui) tropi the Principal /Headmaster of the school from 
whoro he appeared at the Matriculation or equivalent exami. 
Dauon , showing nie age /date of buin as reco .uod in the Ad 
mission Register of the School. 


NOTE - A candidate who has appeared at an examinan 
the passing of which would render aim allgubie to appear ut 
this exampauon but has not been informed of the result 
may apply toi udmission to this cxamination . A candidato 
who inicuys to uppear at such a qualifywg examination may 
also apply proviued the qualifying examunalion is completed 
before the commenccment of this examination . Such candi 
aules must , however, submit a certuicate in the form pr¢8 
cribed below , from the Headmaster / Priocipal of .be School 
coacerned (which will not be returned to him ) pcodiag sub 
mi son of an atleled copy of . cortificate of educational 
qualification called for in para 4 ( 111 ) above , 

Such candidatos will be admitted to this examination , if 
otherwise eligible , but the admission would be deemed to be 
provisional and subject to caucellation, if they do not produce 
proof of having passed the examination as soon as pussible 
and , in any case not later than two months after the dato 
of this examination . 


Candidates are warned that unless an attested copy of 
complete proof of ago As laid down in these instructions is 
sent with an appucar , the app lvation may be rejcled . 
Further, they ale warned that it the date of birth stated in 
the application is inconsistcut with the age shown in the 
attested copy of the Mauiculation Ceruficucc and no explana 
tion is oue. cd , the applic & uon may be rejected . 


The form of certificate to be produced by the candidate 
( cf. third sub - para ot para 4 ( ü ) , and Note 3 thereundor and 
Notes 2 and 3 above ). 

This is to cerlify that Shri /Shrimati / Kumari. . .. . . . . . .. .. 


Bon / wife/ daughter* of Shri ... 


NOTE 1 . A candidate who holds a completed Secundary 
School Leaving Certificate need submit an attested copy of 
only the page containing entrics relaung lo age . 

NOTE 2 - CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONCE 
A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED AND ACCEPT 
ED BY THE INSTITUTE FOR THE PURPUSE OF AD 
MISSION TO AN EXAMINATION . NO CHANGE WILL 
ORDINARILY BE ALLOWED AT A SUBSEQUENT 
EXAMNATION . 


NOTE 3 - A candidate who has passed the 10th Class of 
( i) a recognised Higher Secondary School, or ( ii ) a recognised 
School preparing sludents for thọ Indian School Certificate 
Examination or ( li) the Higher Secondary Course of Sri 
Aurobindo International Cenire of Education , Pondichoiry , or 
( iv ) Technical Higher Secondary School of the Delhi Poly 
tochpic , must submit a certificate of age in the form prescrib 
ed under Note 3 below para 4 ( iii ) from the Principal of the 
school concerned and no other certificate as evidence of age 
will be required . This certificate will not be returned to the 
candidate . 


* ( a ) has passed in the yoar . ... . . . . . . . . . . . . . . . Higher 

Secondary /High School/Matriculation / Seconuary 
Scnool Examipation of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Name of Board /University ) and was placed in 

. . . . . . . Division , but his /her certificate bas 
not yet bcen issued by the said Board /University ; 
( b ) hus passed in the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenth 

Class of this school, which is the penultimate class 
of the course for Higher Secondary School / Indian 
School Certificate examination /Hiphor Secondary 
Course of Sri Aurobindo International Centre of 
Euucation , Pondicheisy / Technical Higher Socondary 
School of the Delhi Polytechnic and 1$ at present 

studying in . . . . . . . . . . . class of his school; 
( c ) is studying in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class ( Tenth 

Class or equivalent) and is expected to appear ) 
has appeared at tho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
examination conducted by . . . . . 

. . . . . . . . (Name of University / Board /School ) 
in the month of. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 


NOTE 4 - Displaced persons, who havo lost their original 
Matriculation Cortificato in Pakistan , should obtain duplicate 
certificate from the University concerned and submit an 
attested copy thereof. If they are unable to obtain the dupli 
cate Matriculation Certificate from the University , they should 
submit an attested copy of an extract from the Universiiy 
Gazette in which their results were published showing their 
date of birth and certified by the Registrar or the Head 
master. 


( 14 ) Arrested copy of Certificate of Educational Qualificu 
fon - A candidate must submit an attested copy of a certi 
ficate or diploma, showing that he has one of the qualifications 
prescribed la Rule 7 . The certificate , attested copy of which 
is submitted , must be one issued by the authority ( i.c ., Univer 
sity or other examining body, awarding the paiticular quali 
Acation. If an attested copy of such a certificate or diploma 
is not submittod, the candidate must explain its absence, 
and submit such other evidence , as he can to support bis 
claim to the requisite qualification. The Institute will consider 
this evidence on its merits but does not bind itself to accept 
it as sufficient, 


2. It is also certified that his / her * date of birth no re 
corded in thc Admission Register of this school is . . . . . . . . 

. . This has been verified from 
his /her transfer certificato / statomcat made on his /hor 
bchalf at the time of his /her* admission to the School. 

( Signature of Headmaster /Principal)* 

( Rubber stacp of _ the School ) 
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Place . . . . . . . . . 

* Strike out portions which are not applicablo . 

( iv ) Three Copies of Photograph - A candidate must 
submit three identical copies of his / her recent passport size 
( 7 cm . x 5 cm . approx .) photograph , one of which should 
be pasted on the first page of the application form and the 
second and third copies should be firmly attached with the 
aplicpation form . Each copy of the photograph should be 
signed in ink on tho front by the candidate . 


NOTE 1 - A candidate who holds a completed Sccondary 
School Leaving Certificate should submit an attested copy 
oach of the first page and the page containing entries regarding 
the result of the S . S .L . C . Examination . 


NOTE 2- A candidate who has passed the 10th class of (1 ) 
a recognised Higher Secondary School, or ( ii ) a recognised 
School proparing students for the Indian School Certificate 
Examination , or ( iii ) the Higher Secondary Course of Sri 
Aurobindo International Centre of Education , Pondicherry , or 
(iv ) Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytech 
nic , must submit a certificate of educational qualification in the 
form prescribed below under Note 3 from the Principal / 
Headmaster of the School concerned . This certificate will 
not be returned to the candidate . 


5 . A candidate who claims to belong to one of the Schc 
( 7 cm . x 5 cm . approx . ) photograph , one of which should 
duled Castes or the Scheduled Tribes should submit in sup 
port of his claim an attested copy of a certificato in tho 
form given below from the District Officor or the Sub- Divi 
sional Officer or any other officer of the district in which 
his parents (or surviving parent ) ordinarily reside , who has 
been designatod by the State Government concerned ag com 
petent to issue such a certificate. If both his parents are 
dead , the officer signing the certificate should be of the dis 
trict in which the candidate himself ordinarily resides other 
wise than for the purpose of his owo education . 
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The fom of the certificate to be produced by Scheduled 
Caşles and Scheduled Tribes candidates applying for appoint 

ment to posts under the Government of India , 
This is to certify that Shri / Shrimati / Kumari * . . . . . . . 

. . . . . . . son / wife / daughter * of . . . . . . . . . 

. . . . . . . . of Village / Town * . . . . . . . . . . . 
in District /Division * . . . . . 

1 . . . . . . . , . , . , . , . , 
State /Union Territory * of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

of the 
belongs to the * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caste / Tribe* 
which is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe * 
under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists 
(Modification ) Order, 1956 read with the Bombay Reorga 
nisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966 * 
the Constitution (Jammu & Kashmir ) Scheduled Castes Order, 
1956 * 


the Constitution ( Andaman and Nicobar Islands ) Scheduled 
Tribes Order , 1959 * 
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes 
Order. 1962 * 
the Constitntion (Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled Tribes 
Order, 1962 * 
the Constitution (Pondicherry ) Scheduled Castes Order, 1964 * 
the Constitution (Scheduled Tribes ) (Uttar Pradesh ) Order , 
1967 * 
the Constitution (Goa , Daman and Diu ) Scheduled Castes 
Order , 1968 * 
the Constitution (Goa, Daman and Diu ) Scheduled Tribes 
Order, 1968 
the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes Order , 1970 * 


6 ( 1 ) A displaced person from Bangla Desh ( erstwhile East 
Pakistan ) claiming age concession under Rule 6 ( c ) ( 1 ) or 
6 ( c ) ( ii) should produce an attested copy of a certificato 
from one of the following authorities to show that he is a 
bona fide displaced person from Bangla Desh and had migrated 
to India on or after 1st January , 1964, but before 25th March , 
1971 , 
( 1 ) Camp Commandant of the Transit Centres of the 

Dandakaranyu Project Or of Relief Camps in various 

States; 
( 2 ) District Magistrate of the area in which he may , for 

the time being, be resident; 
( 3 ) Additional District Magistrate in charge of Refugoo 

Rchabilitation in their respective dstrcts ; 
( 4 ) Sub -Dvisional Officer, within the sub -division in his 

charge ; 
( 5 ) Deputy Refugee Rehabilitation Commissionor , West 

Bengal /Director (Rehabilitation ) in Calcutta . I ho 
is szeking remission of tho tee under paragraph 
9 ( iv ) of the Notice , he should also produce a certi 
ficute , in original from a District Officer or a Cazet 
lcd Officer of Government or a Member of Parlia 
ment of State Legislature to show that he is not in 
i position to pay the prescribed fee . This certificato 

will not be returned to the candidate , 
( ii ) A repatriate of Indian origin from Sri Lanka sceking 
Témission of the prescribed fee under paragraph 8 ( iv ) of the 
Notice or agc concession under Rule 6 ( c ) (v ) or 6 ( c ) ( vi ) 
should produce an attested copy of a certificate from the 
High Commission for India in SH Lanka to show that he 
is an Indian citizen who has migrated to India on or after 
1st November, 1964 under the Indo -Ceylon Agreement of 
October, 1964 . If he is seeking remission of the fee , ho 
should also produce a certificate, in original, from a District 
Officer or a Gazetted Officer of Government or a Member 
of Parliament or State Legislature to show that he is not 
in a position to pay the prescribed fee . This certificate will 
not be returned to the candidate . 

(iii) A repatriatc of Indian origin from Burma seeking re 
mission of the prescribed fee under paragraph 8 (iv ) of tho 
Notice or age concession under Rule 6 ( c )(ix ) or 6 ( c )(x ) should 
produce an attested copy of the identity certificato issued 
to him by the Embassy of India , Rangoon to show that he is 
an Indian citizen who has migratod to Indla on or after 1st 
Junc, 1963 or an attested copy of a certificate from the 
District Magistrate of the area in which ho may be res ! 
dent to show that he is a bona fidi , repatriate from Burma 
and has migrated to India on or after 1st June , 1963 . If 
hc is seeking remission of the fee , he should also produce 
a certificate , in original, from a District Officer or a Gazetted 
Officer of Government or a Member of Parlament or Stato 
Legislature to show that he is not in a position to pay tho 
prescribed fee . This certificate will not be returned to tho 
candidate . 


2 . Shri / Shrimati / Kumarl * . . . . 
and / or * his / her * family ordinarily reside( s) in village / town " 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . District / 
Division " of the State /Union Territory of . . . . . . . . . . . 

Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* * * Designation . . . . . . 

(with seal of Office ) 


Рас 


Date 

State /Union Territory . 
* Please delete the words which are not applicabic . 
* * Here state the name of Caste /Tribe to which the candi 

date belongs. 
NOTE (i) The term " ordinarily reside (s )" usod here will 

have the same meaning as in Section 20 of the 

Representation of the People Act, 1950 . 
(ii) No person who professes a religion different 

from Hindu or the Sikh religion shall be deemed 

to be a member of a Scheduled Casto . 
* * * Officers competent to issue Scheduled Casto /Tribe 
certificates 

(1) District Magistrate / Additional District Magistrate / 

Collector /Deputy Commissioner / Additional De 
puty Commissioner / Deputy Collector / 1st Clasa $ ti 
pendlary Magistrate / City Magistrate / % Sub- Divi 
sional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Ma 
gistrate /Extra Assistant Commissioner . 
% Not below the rank of 1st Class Stipendiary 
Magistrate . 


(iv ) An ex- Serviceman who does not pay the prescribed 
fee and is competing for vacancios reserved for ox-Service 
men in terms of Rule 2 should submit an attested copy of 
the Discharge Certificate issued to him by the Army talt 
Force /Navy authorlties , as proof of his being an on - Service 
man , indicating the exact date of his joining the Armed 
Forces and the date of his release from the Armed Forces. 

( v ) A candidate from the Union Territory of Pondicherry 
claiming age concession under Rule 6 ( c ) (iv ) should produce 
an altested copy of a certificate from the Principal of he 
cducational institution he has attended to show that he had 
reccived education through the medium of French at some 
stage . 

( vi ) A candidate from the Union Territory of Goa , 
Daman and Diu , claiming age concession under Rule 6 (cXvii), 
should produce an attested copy of a certificate from one 
of the following authorities in support of his claim : 

(1) Director of Civil Administration . 
(2 ) Administrator of the Concelhos . 
(3 ) Mamlatdars . 


(li) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Pre 

sidency Magistrate /Prosidency Magistrate. 
( fii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar . 
(iv ) Sub-Divisional Officer of the area where the candi 

date and /or his family normally resides. 
(v ) Administrator / Secretary to Administrator / Develop 

mont Officer (Lakshadweep ). 
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(vii) A candidate who has migratod from Kenya , Uganda, 
and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika 
and Zanzibar ), claiming age concossion under Rule 6 ( c ) (vili) 
should produce an attested copy of a certificate from the 
District Magistrate of the area in which he may , for the timo 
being, bo resident to show that he is a bona fide migrant 
from the countries mentioned above. 


NOTE - A candidate whose caso la covorod by item ( 2 ) 
abovo may submit an attested copy of the certifcato ot 
Registration as citizen of India , in lieu of an Afidavit sworn 
before & 1st Class Magistrate as required under sub - para ( 6 ) 
above . 


( vill ) A candidate disabled while in the Defence Services . 
claiming ago concession under Rule 6 ( c )( xl) or 6 (c ) ( xii) should 
produco an attested copy of a certificate in the form pres 
cribed below from the Diroctor General Resettlement, 
Ministry of Defence , to show that he was disabled while in 
the Defence Services, in operations during hostilities with 
any foreign country or in i disturbed area and released as 
a consequence thereof, 

Form of certificate to be produced by the candidate 


8 . Candidates are warned that if an application is jacom 
pletely or wrongly Alled or is not accompanied by any of the 
documents mentioned under paragraph 4 (1) 4 ( ii ), 4 (ii ), 4 (lv ), 
5 . 6 and 7 , as may be required to be submitted by them , 
without a reasonable explanation for their absence haylag 
been given , the application is liable to be rejected and no 
apseal against its rejection will be entertainod . Adv docu 
merts not submitted with the application , but for the absence 
of which explanation has been given , should be sent soon 
after the submission of the application , and in any case 
they must reach the Institute s office within one month aftor 
the last date of the receipt of applications. Otherwise the 
Application is llable to be rejected . The attested copies of 
certificates submitted will not be returned by the Institute . 


. . . . . . . . . . . Shri 


Candidates are also warned that they should in no case 
Correct or alter or otherwise tamper with any entry fo tho 
documents or its copy submitted by them nor should they 
submit & tamnered document. If there is any inaccuracy or 
any discrepancy between two or moro much documents or 
its coplca an explanation regarding the discrepancy may be 
submitted separately . 


Certified that Rank No. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of Unit . . . . . . . . . . 
was disabled while in the Defence Services in operations 
during hostilities with a foreign country / in a disturbed area * 
and was released as a result of such disability , 

Signature . . . . . . . . 
Designation . 

Name, . . . . . . . . . . . 
Dato . . . . . . . . . . 

Strike out whichever is not applicable. 
(ix ) A candidate disabled while in the Border Security 
Force claiming age concession under Rule 6 (c ) (Till) or 6 ( c ) 
(xiv ) should produce an attested copy of a certificate in the 
form marribed below from the Director -General Border 
Security Force to show that he was disabled while in the 
Border Security Force in operations during Indo - Paklatan 
hostilities of 1971 and was released as a consequence thercof. 


9 . (a ) Candidates who claim exemption from passing tho 
typewriting test in terms of Noto ( IT ) under para 
graph I of Appendix I to the Rule whould tur 
nish details of thelr dansing an earlier typewriting teat held 
hy the Union Public Service Commialan / Secretariat Train 
ing School / Institute of Secretariat Training & Management 
like roll number . date and place of test the perd at which 
the test was passed , in column 9 (a ) of the application form . 


Form of certificare 10 be produced by the candidate 
Certified that Rank No. 

Shr 

of Unit 
disabled while in the Border Security Force in operations 
during the Indo - Pakietan hortilities of 1971 and was released 
as a result of such disability , 


(b ) A candidate who claims oxemption from Paaring tho 
typewriting test in terms of Note (IT) below paragraph I of 
Apnendly I to the Rules should furnish a certificato from 
a Civil Surgeon declaring him to be permenently mifit to 
Das the typewrlting tent because of a physical disability ( to 
be named in the certificate ). 


was 


Signaturo . . . . . 
Name . . 
Designation . . . . . . . . . . 

Date . . . . . . . . . 


(c ) Candidates will be reqnired to bring their own tupe 
writers for the typewriting test. A typewriter with hc tan . 
dard size roller will do for both the papers of the Icut The 
Institute will in no caso supply typewriters to the candidates, 
Candidate should ensure that the typewriters bronght by 
them for the test are in perfect working condition . No extra 
time will be allowed to a candidato it his typewriter goce 
out of order during the test. 


7 . (a ) A person in whose cage a certificate of eligiblity la 
required should apply to the Government of India , Depart 
ment of Personnel and Administrative Reforms for issue of 
thc required certificate of eligiblity in bis favour . 


e of enigstrative Reformandia. Depart. 


(b ) If a certificato of eligiblity is not necessary in the caso 
of a person be should produce an attested copy of an AM 
davit on non - judicial Stamo dader sworn before A First Class 
Magistrate in one of the following forms whichever may bo 
applicable to him : 


10 If a candidate qualAes in the examination he will ho 
required to submit his original cortiAcate ( of which attented 
coples are required to he anhmitted hv him non mwith the ap 
plication ) to the authority who will mive him the lotter of 
appointment. His appointment will be suhect to 
(a ) the production of his original certificates , which 

Khould conform in all respects to the Attested coples 

furnished by him with the application ; and 
(b ) the particulars entered by him in the application be 

ing fully supported by those shown in tho original 
certificates and being found correct, 


( 1 ) " Y declare that I migrated to India from arcas which 

Qow for Pakistan or Bangla Desh before the nino 
teenth day of July , 1948, and havo ordinarily been 
resident in India since then ." 


11 The fact that an application form has been applied on 
a certain date will not be accented as an excuse for the lato 
submiqgion of an application . The supply of an application 
torm does not inso facto make receiver eligible for admission 
to the exarnination , 


(2 ) " T declare that I migrated to India from aroas 

which now form Pakistan or Bangladesh on or 
after the nineteenth day of July , 1948 and have 
ordinarily been resident in India since then and I 
further declare that I have got myself registered 
as a citizen of India under Article 6 of the Consti 
tution ." 


12 . If a candidate, who sende his application by post and 
doo not receive an acknowledgement of big Application 
within a fortnight from the last date of receipt of applica 
tion for the cxamination , he should at once contact the 
Institute for the acknowledgement. 


( 3 ) “ T declare that T entered the Union Service without 

A certiAcate of eligibility before the commencement 
of the Constitution , .e., 26th Tanuary 1950 and am 
continuing in such service since then without a 
brcal ." 


13 Every candidate for admjetion to this examination will 
be informed at the egrlicat nagible date of the result of his 
application. It is not, however, poesible to say when guch 
result will be communicated . But it a candidato does not 
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agents of the Government of India publications at various 
towns. 


receive from the Institute of Secretariat Training & Manage 
ment a communication regarding the result of his application 
one month before the date of the examination he should at 
once contact the Institute for the result . Failure to comply 
with this provision will deprive the candidate of any claim 
to consideration . 

14 . Copies of pamphlets containing rules and question 
papers of the examinations held by the UPSC /STS / ISTM 
in previous years are on sale with the Controller of Publica 
tions, Civil Lincs, Delhi-110006 , and may be obtaincd from him 
direct by mail orders only . These can also be obtained 
against cash payment from ( i) the Kitab Mahal, 14 Barracks 
A , Janpath , New Delhi- 110001, (ii) Sale counter of the Pub 
lication Branch Udyog Bhawan, New Delhi- 110001, and ( iii ) 
the Government of India Book Depot, 8 - K . S . Roy Road , 
Calcutta - 1 . The pamphlets are also obtainable from the 


15 . Change in Address. - A CANDIDATE MUST SEE 
THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE 
ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE RE 
DIRECTED , IF NECESSARY . CHANGE IN ADDRESS 
SHOULD BE COMMUNICATED TO THE INSTITUTE 
ALONG WITH SIX SLIPS SHOWING THE ROLL NUM 
BER , THE NAME AND NEW ADDRESS IN BLOCK 
CAPITALS AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING 
THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 10 
OF THE NOTICE , ALTHOUGH THE INSTITUTE MAKES 
EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH 
CHANGES, IT CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY 
IN THE MATTER 
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